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दो शब्द 


अलोचना के क्षेत्र में मेरी दूसरी पुस्तक शुत्तनी का साकेत--शौषेक से 
प्रकाशित हो रही है। प्रसन्नता होती है कि पाठकों को पहली पुस्तक--'गुस्तजी 
को काव्य कलाः--छ४चिकर प्रतीत हुई । 

इसमें 'साकेतः पर सभी दृष्टियों से विचार करने का प्रयत्न हे--वस्तु, 
प्रभाव, भाषा; शैली, सभी तत्वों पर जो छुछ श्रन्य श्रालोचकों ने कष्ठा है, उन 
पर युक्ति युक्त विचार करते हुए श्रपना दृष्टिकोण मी स्पष्ट कर दिया है। प्रायः 
गुप्त जी के पक्त में हो लोग गए हैं, श्रन्य वार्ते उपेक्षित रह गई हैं। मैंने दुसरा 
पक्ष भी लिया है जिसकी विस्तृत चर्चा--साकेत का श्रन्धकार पक्ष--शीप॑क के 
अन्तर्गत मिलेगी । श्रन्तिम श्रध्याय नवम सगग के साहित्यिक सोदय से विशेषत£ 
तथा अ्रन्य सर्गों से सम्बन्ध रखता है । 

इस बात का ध्यान रखा गया है कि पुस्तक सामान्य पाठक तथा श्रध्ययन- 
शील व्यक्तियों के लिए श्रधिकाधिक उपयुक्त हो | मैं भाषा के घटाटोप में विचारों 
को छिपा कर व्यक्त करना साहित्यिक क्षेत्र में ठीक नहीं समझता श्रतः जो कुछ 
मेरे निष्कप है, विल्कुल स्पष्ट रूप में रखे गए हैँ । इससे कुछ लाभ हो सका तो 
मैं श्रपना दौघ भ्रम सफल समभू' गा । 


जिन श्रालोचकों की पुष्तकों ने मेरे विवेचन में यात्किंचित सहायता दो है, 
उनका श्राभारी हैँ | 


“ज्मों तस्स भगवतो 320 सम्मा सम्बुद्धस्स [? 


सेंट ऐन्द्र ज कालेज 
गोरख पुर --ब्रिलोचन पाण्डेय 
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१--साकेत का नामकरण व कथा-वस्तु 


किसी काव्य का नामकरण प्रायः चार दृष्टियों से किया जाता है 

१, पान्न विशेष के श्राधार पर, 

१, मनोश्वत्ति विशेष के श्राधार पर, 

३. घटना विशेष के आधार पर, 

४. स्थान विशेष के आधार पर | 

इस नामकरण में दो गुण अपेक्षित हैं--एक तो विषय से सवद्ध हो दूसरा 
लत्सुकता-वधक हो । 

गुप्त जी ने इस रचना का नाम 'साफेत! रवखा है। कुछ विद्वानों का 
कहना दे यह शीषंक शभ्रनुपयुक्त है। 'साक्केत-संताप' '3उमिला उत्ताप' या केवल 
“उर्मिला? नाम सुझाए गए हैं। जब इस काव्य में! आरभ से अ्रत तक उर्मिला 
पर कवि को प्रधान दृष्टि दे तो उसी के आधार पर नामकरण होना चाहिए था। 
लेकिन गुप्त जी ने स्थान को महत्व देना चाहा है, व्यक्ति विशेष को नहीं, व्यक्ति 
विशेष के रूप थे ये समवतः उमिला का महत्व स्वीकार नहीं करते, साकेत के 
एक पाच के रूप में मानते हैँ और साकेत उनके राम की क्रीड़ा-भूमि है। 
उभिला'पर उन्होंने विशेष ध्यान जरूर रखा है लेकिन इतनी प्रवानता नहीं दी 
है कि वह राम-सीता के चरित्र को भी झ्राच्छादित कर ले । इसलिए गुप्त जी 
ने 'साकेत' नाम रखना द्वी ठीक समझा है। 

१, इस काव्य की सभी घटलाश्रों का केनद्र भी 'साकेत? है। प्रधान पात्र 
उर्मिला निरतर यहों रहीं हैँ | राम-क्ृथा का वर्णन करते हुए भी गुप्त जी 
सावेत छोड़कर कहीं नहीं गए। शाम के अ्रभिपेक की चर्चा, कैकेयी का 
रोप, शहद त्याग सब साकेत में ही हुश्रा | सूर्य व्शी राजागोों की कीति गाया, 
दशरथ का प्रसय, घनुप यश की चर्चा स्वय उर्मिला के मुख्य स करा दो गई है | 
इस प्रकार बाहर जाने के जो भी अवसर शअत्राए, गुप्त जी ने 'साक्तेतः में ही 
उनका विधान किया। उर्मिला अपने दाल्यकाल का स्मृति रूप में वर्णन भी 
यहां करती है-- 


श्‌ साकेत दुशन 


“सुनती जब में उमा कथा तब होती मुझको बडी व्यथा 
'सुध-माँ कहती कि 'खो उठी यह है देव चरित्र रो उठी !” 
निज शकर हेतु शंकरी तपती थीं कितनी भयकरी ! 
उनकी शिव साधना वही अति; मेरी यह सान्त्वना रही ! 
# रथ २५ 5 
“अब भी वह वाटिका वहा पर वेठी यह उर्मिज्ञा यहाँ । 
करुणा कृति माँ विस्धरती गिरिज्ञा भी बन मूर्ति घूरती 
सुनती कितने प्रसग मैं कर देती कुछ रग भण मैं। 
चुनती नर बृत्त मोद से सुतती देव कथा विनोद से . ”? है 
( दशस सर ) 
इसी प्रकार मारोच प्रसग, घनुष भग का उच्च वर्णंन उसने किया है-- 
“कुछ गारुण मत्र सा किया प्रश्जु ने जा उसको उठा लिया 
रस का परिपाक हो गया चढ़ता चाप चढाक हो गया !”? 
राम के वन-गमन के उपरात एक अवसर साकेत छोड़ने का और श्राया 
जब भरत राम से मिलने के लिए चित्रकूट गए | यहाँ कवि को भी चित्रकूट 
जाना पड़ता श्रत* सम्पूर्ण नगर निवासियों, राज माताओं को भी वह चित्रकूट 
ले गया | जहाँ निवासी रहेंगे वह्दीं साकेत भी होगा-- 
“चल, चपल कलम निज चित्रकूट चन्न देखें 
प्रसु चरण चिहृत्त पर सफल माल लिपि ल्ेखें ! 
संप्रति खाकेत समाज वहीं है सारा 
* सत्र हमारे संग, स्वदेश हमारा ”? 
श्र्थात्‌ चित्रकूट में मो गुप्त जी ने 'साकेत? नहीं छोड़ा । है 
राम सम्बन्धी कुछ घटनाएँ शज्ुप्न द्वारा साकेत में हो सुना दी गई हैं। 
दण्डक वन में निवास, शूर्पणखा का असग, खर दूषण-वघ, जटायु की कथा, ऋच्ष- 
वानरों को लका पर चढ़ाई, विभीषण का रावण को समभाना यहाँ तक की 
कथा उन्होंने सुनाई है-. 
गोदावरो तीर पर प्रभु ने दश्डक वन में वास किया 
२५ हर ५ १ श 
शूपेणखा रावण की भगिनी पहुँची वहाँ विभोहित सी 
हर रद है ््‌ 
थोडे में वृतांत सुनो खर दूपण संहारी का 
८ २ ><्‌ ्‌ 


है 


साकत का नास्फर*<॥ पथ ५२१६ ५ रू 


गया जदायु इधर सुर पुर को उधर दशानन लंका को 
३ >< ॑< 
तय लंका पर हुई चढ़ाई, सजी ऋणच्त-ब्रानर सेना !” 
( एकादश सर ) 
तब तक हनुमान पहुँच गए | लद्बमण का शक्ति लगना, संजीवनी लेने आना 
उन्होंने विस्तार-पूर्वक सुनाया-- 
“कुप्रित इन्द्र जित ने क्रम क्रम से सबको देख काल की भेंट 
छोडी लक्ष्मण पर, लंका की मानो सारो शक्ति समेट 
विधि ने उसे अमोघ किया था, पर न हटे रामाजुज़ धीर 
इसी दास ने दौड़ उठाया हा | उनका निरचेष्ड शरीर ! 
+८ ञ८ >८ >८ 
संजीवनी मात्र द्वी स्वामी आ जावे यदि रातों रात 
तो भी चच सकते हैं लक्ष्मण, चन सकती है बिगड़ी बात !” 
शेष घटनाएँ वशिष्ठ मुनि ने अपने मन्न-वल से साकेत--निवासियों को घर 
बैठे बेठे दिखा दी है | इस प्रकार गुप्त जो ने कुछ इत्त श॒त्र॒न्न द्वारा सुना दिया, 
कुछ इनुमान द्वारा और शेष वशिष्ठ के योग द्वारा दिचा दिया, केन्द्र साकेत ही 
रहा । 
२. उमिला निरंतर साकेत में ही रहती है जिस पर कवि की वारबार दृष्टि 
गई है। दशरथ ने भी उसके सबंध में पूछा है, चित्रकूट प्रसग में वह आई है, 


नवम्‌ संग में उसी का विरह दर्णन है श्र अ्रन्त तक वह साकेत में ही रहती 
भी है। 


३, श्री रामचन्द्र भी सात सर्गों तक साकेत में ही रहे हैँ, फिर उनमें संबद्ध 
घटना क्रम भी कम है| श्रधिकाश सर्ग राम रहित साकेत के वर्णन में लिखे 
गए---अश्रर्थात्‌ गुप्त जी ने 'साकेत! की उस अवस्था का चित्रण किया जिस समय 
वह राम के वियोग में हैं ॥ उसका संताप वर्णन ही काव्य का विषय है इसलिए 
'साकेत' शीपक उपयुक्त है। 

४. केचल घटनाओं की रग भूमि ही साकेत नहीं है--क्रयथा का अ्रन्त भी 
नहीं होता है | सम्पर्ण घटनाश्ोों का समाहार “साकेत! में किया गया है। चौदह 


वर्ष के उपरांत राम लौट कर वहीं ब्ाते हँ और उमिला लक्ष्मण का मिलन भी 
वहीं होता रै-- 


हा साकेत दशेन 


(पेदल ही प्रभु चल्ले भीड़ के संग पुरी में 

संघार्षित थे आज अंग से अंग पुरी में 

अहा समाई नहीं अयोध्या फूल्ली फूली 
| तव तो उसमें भीड़ समाई ऊली ऊल्ली 
भर ५८ ८ २८ 


"नाथ, नाथ, क्या तुम्हें सत्य ही मैंने पाया १? * 
“प्रिये, प्रिये, हाँ आज आज ही वह दिन आया १? * 

इस प्रकार शीर्षक उपयुक्त है। 

५, गुप्त जी इसकी रचना तक बंगला कार्यों का श्रनुवाद कर चुके थे। 
उन पर नवीन चन्द्र सेन का प्रभाव भी था जो स्थान विशेष से अधिक रुचि 
रखते थे। 'रैवतक' 'पलासी का युद्ध” स्थलों के आधार पर लिखे गए हैं | राम- 
धारी सिह (दिनकर! ने "कुरुक्षेत्र महाकाव्य स्थान के श्रांघार पर ही लिखा 
है | तो उपयुक्त दृष्टियों से 'साकेत! नामकरण ठीफ माह्ूम पढ़ता है । 

प्रधान पात्र अथवा नायक्क का विवेचन भी कर लिया जाय | साकेत में , 
वस्तुतः एक पात्र की प्रघानता नहीं है । नायक तो राम को ही मानना चाहिए। 
लक्ष्मण का स्वरूप उनके कृत्रित्व से इतना श्रमिभूत है कि उसे नायक नहीं माना 
जा सकता | गुप्त जी की दृष्टि भी लद्मण पर नहीं रही है, वे केवल राम के 
अनुचर रूप में सामने आ्राते हैं । कभी श्रावेश में वहकने भी लगते हैं तो राम 
ही शात करते हू | दशरथ के सम्मुख राम की प्रधानता है। वनवास राम को 
दिया गया है । राम पर दी दशरथ को ममता है श्लोर निश्चय भी राम ही 
करते हँ--- 

“कट्दा तब राम ने हे तात ! कया है ९ 
ध्दट च्ध 
खड़ा हूँ राम यह में, वात क्‍या है? 
५ ५ ८ 2 
अरे यह वात द्वे तो खेद क्याँ है? 
भरत में और सुझू मे भेद क्या है? 
करें वे प्रिय यहाँ निज कमे-पालन 
क्खंगा में विपिन में धर्म-पालन!”? 

वहीं राम लद्तमण वो समभाते हू | चित्रकूट के प्रसग में मी राम का ही 

व्यक्तित् प्रकान में श्राया दे, भरत से प्रश्न वे ही ऊरते है--"हे भरत भद्र तुम 


साक्रेत का नामकरण व कथा-चस्तु ५ 


कहो श्रभीसित अपना ![” कैकेयी उन्हीं को संबोधन करती है और मुनि-गण 
भी रास को हो सममभाते ई | सबका उत्तर भी राम ने दी दिया है-- 


“पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है 
लौटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है १ 
हे क्‍यों व्यथ तुम्हारे प्राण खिन्न होते दे 
वें प्रेम और कत्तव्य भिन्‍न होते हैं |” 
यहाँ तक कि श्रन्त में भी राम को ग्रधानता दी गई है | लक्ष्मण का चरित्र 
सदेव गौण रहा है | वे तो यहो कद्दते रहे हैं--- 


तुम्हें जो सान्‍य है सो मानता हूँ 
अपेक्ता कुछ नहीं है नाथ ? इसकी" 
मुझे यदि मारना है, सार डालो 
निकालो तो न जीते जी निकालो 
अभो ! रक्खो सदा निज दास मुझको 
कि निष्कासन न हो गरृह-वास मुझको !! 
गुप्त जी ने निरतर राम को ही प्रघानता दी है। यहाँ तक क्रि जितने भी 
आदशं, जीवन सदेश इस महाकाव्य में प्रस्तुत किए गए हैं वे प्रायः सब राम 
दारा कहलाए गए ह। इसलिए लक्ष्मण नायक नहीं माने जा सकते। 
श्रव लीजिए नायिका का प्रश्न | भारतीय सिद्धान्त के अनुसार तो नायक 
की पत्नी हो नायिका हो सकती है लेकिन गुप्त जी इसे स्वीकार नहीं करते | 
उन्होंने सीता को प्रधानता न देकर उर्भिला को प्रधानता दी है | सारे महाकाध्य 
में प्रत्येक पात्र का और रवयं कवि का ध्यान उर्मिला पर हो केन्द्रित है, इसलिए 
प्रधान पान्न वही है। क्रियात्मकता की दृष्टि से भी वहीं प्रभुग्व पात्र सिद्ध होती है। 


प्रथम सर्ग से लेकर दवादस सर्ग तक कवि उसे नहीं भूंनता | आरम हो कथा का 
उससे होता है-- 


अरुण पट पहने हुए आहलाद में 

कौन यह वाला खडी प्रासाद में? 

प्रकट मूर्ति मती उपा ही तो नहीं ९ 

कांति की किरणें उलेला कर रहीं! 
तब सारे सर्ग में उसका वर्णन है। दूसरे सर्ग का उ्मसे परोत्ष संबंध है, 
क्योंकि राम के वनवास होने या न होने पर उसका भाग्य निर्भर है।गए तो 
लद्टमण से वियोग, न गए तो चुख योग--दोनों का अ्रनिश्चय है, वह भी नव- 


न साकेच दशेन 


विवाहिता उर्मिला के लिए. | तीसरे सर्ग में उसके भाग्य का निशय हो जाता है। 
चतुर्थ सर्ग में वह प्रश्न करती है सीता और लक्ष्मण का जाना तो ठीक होगया, 
बह क्या करे १ 


कै क्‍या करूँ १ चलूँ कि रहें? हाय ! और क्या आज कहेँ ९! 
पष्ठ सर्ग में पहले ही उ्मिला का स्मरण किया गया है-- 

पुर देवी सी यह कौन पडी ९ उमिला मूच्छित मौन पड़ी 

फिर तीछुण करों से छिन्न हुईं यह कुमुद्वती जल भिन्न हुई १ 

दशरथ ने भी उसको कुशलता पूछी है-- 


“उर्मिला कहाँ हे हाय वहू ! तू रघुकुल की असहाय बहू !! 
सातवें सग॒ में उर्मिला डी लक्ष्मण से भेंट करायो गई हे जब कि चित्रकूट 
प्रसग॒ में उसकी श्रावश्यकता नहीं थी। इसीलिए कि कवि उसे नहीं भूलना 
चाहता | नवें सग॑ में उसी का विरह वेदन है, दसवें ग्यारहवें में स्मृति रूप से 
वाल्यकाल की चर्चा व युद्ध के लिए सन्नद्ध होना-- 


“ठहरो यह में चल कीर्ति सी आगे आगे । 
“उहरो यह मैं चलूँ कीर्ति सी श्रागे आगे”?--श्रौर मेघनाद को मारते 
समय लक्ष्मण भी उसे याद करते हं-- 


यदि सीता ने एक राम को ही वर माना 
यदि मेने निज चधू उर्मिला को ह्वी जाना 
तो चस अच तू संभल, वाण यह मेरा छूटा 
रावण का वह पाप पूरणं हादक-घट फूटा !! 
कौर बारहवें सर्ग में उसका मिलन होता है | इस प्रकार क्रिया तत्परता 
व कवि का ध्येय--दोनों ही दृष्टियों से वह प्रधान पात्र है ) 
तो राम भी प्रधान हो गए श्रौर उर्मिला मी प्रघान हो गई | पूछा जा 
सकता है इन दोनों में कौन प्रघान है ? शायद काव्य रसिक उर्मिला को प्रघा- 
दें और राम भक्त नाम को | ऐसा आलोचक इसलिए पूछ सकते हैं कि सिद्धांत 
के शअ्नुमार काव्य में एक ही पात्र प्रधान रहना चाहिए. या बह नायक हो, या 
नायिका ! 'कामायनी! में भी “अद्धा! प्रधान है मनु नहीं और “प्रिय प्रवास में भी 
कृष्ण प्रधान है, राधा नहीं। में सोचता हूँ क्‍या यह आवश्यक है कि काव्य में 
एक पाघ्र को हो प्रधानता दी जाय १ श्रगर रसानुभूति में बाधा नहों पड़ती, 
भावोद्वे क व भावों को श्रानद मूलक श्रन्विति में कमी नहीं आती तो अधिक 
पात्नों की प्रघानता में कोई हानि नहों | रिद्धात में इसे स्वोकार फरना चाहिए | 
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एक पात्र की प्रघानता इसी कारण तो मानी गई कि रसानुभूति में बाघा न पड़े, 
पाठक उसी के कार्यों पर श्रपना ध्यान केन्द्रित रखे | 'साकेत' में ऐसी रस 
विरोधी कोई वात नहीं। तो उसमें दो प्रधान पात्र हैं--पुरुष पान्नों में राम और 
नारी पात्रों में उमिला | श्रगर राम के लिए 'नायका शब्द का व्यवहार किया 
जाय तो उर्मिला के लिए नायिका! शब्द का व्यवहार करने से में कोई आपत्ति 
नहीं देखता क्योंकि पश्चिमी सिद्धान्तों के अश्रनुसार नायिका के लिए नायक की 
पत्नी होना आवश्यक नहीं है | जो गुण उन्होंने माने है वे उर्मिला में है । 
कथावस्तु :-- 

साकेत'! की कथावस्तु का विवेचन भो कर लिया जाय | गुप्त जी के आलो- 
चक उसे राम-कथा मान बैठते हैं, तव कोई कहता है इसका प्रवन्ध-तत्व ठोक 
नहीं है, कोई कहता है आठ सर्ग तक मंथरता है फिर एकदम दो सर्मों में कथा 
समाप्त कर दी गई है, कोई जरा सभवूरक वाला हुआ्आा तो कहता हे इसमें दो 
कथाएँ एक स्थान पर दस देने का प्रयत्न है| ' 

असल में 'साकेत” रामकथा है ही नहीं। आ्रारम्म, वर्णन, उद्दे श्य किसी भी 
इृष्टि से नहीं हे । मूल व प्रधान कथा है लद्बमण-उर्मिला के जीवन कौ | यह प्रश्न 
मित्र है गुप्त जी ने इनका जीवन-चित्रण कैसा किया या राम सीता का बृत्त उसे 
कितना देना चाहिए था मेरा तो यह कहना है कि गुप्त नी ने उनके जीवन की 
रूपरेखा को कल्पना का पुट देकर साहित्यिक कथा का रूप दे दिया है। चूँकि 
लक्ष्मण का वर्णन करते हुए. राम का कथा-इत्त आता ही और परम-वैष्णव 
राम भक्त गुप्त जी उसे छोड़ भी नहीं सकते ये इसलिए उनका भी चलत्ता-चलता 
वर्णन कर दिया | वे राम कथा के विस्तार में नहीं गए | मितना प्रसंग लक्ष्मण 
उमिला का जोवन उभारने में उपयुक्त हो सकता था, गुप्त जी ने ले लिया, वाकी 
एक दम कहला दिया। कम से कम छोड़ा तो नहीं है । 

'साकेत! के दूद्टम श्रध्ययन से उर्मिला-लक्र्मण का जीवन ही मूतिमान होता 
हैं। उर्मिला का जन्म, बचपन में खेलना, देवपूजा, विवाह, कुछ समय संयोग के 
उपरान्त चौदद वर्ष का दोर्ध विरह, नाना उपादानों द्वारा अपनी अवस्था की 
च्यंजना और अस्त में शुभ मिलन--यही तो साकेत की मुख्य कथा है। लक्ष्मण 
का उससे अनुराग प्रथम सर्ग, पष्ठ सर्ग, अरष्टम सर्ग, द्वादश सर्म में व्यक्त हुआ 
है। आरम्भ में उनका मधुर दांपत्य जीवन दिखाना, बनवास के समय आजा 
मानना, चित्रकूट में लक्ष्मण से भेंट--ये जब उन्हीं के जीवन पर प्रकाश डालने 
के लिए गुप्त जी द्वारा वर्णित हू । 

घड़ी तन्मयत्ता से कवि ने उमिला का सौदिय वर्णन किया है-- 


मर साकेत दुशन 


“पपदूम रागों से अधर मानो बने 
मोत्तियों से दाँत निर्मित हैं. घने 
ओर इसका हृदय किससे दे वना ९" 


शाणा पर सब अन्न मानो चढ़ चुके 
आशण फिर उनसे पड़े जब गढ़ चुके 
भऋलकता आता अभी तारुण्य है 
आ गुराई से सिला आरुण्य है” ”? 
तब मन्त-मराल की तरह लक्ष्मण आ जाते हैं। प्रेम पूवेक मर्यादित वार्ता- 


लाप करते हैं, कला की चर्चा होती है, तस्वीर बनाई जाती हैं तब सूर्योदय के 
समय--- 


“मिज्ञा कहने चली कुछ, पर रुकी 
ओर निज अचल पकड़ कर वह ऊ्ुकी 
भक्ति सी प्रत्यज्ञ भू लग्ना हुई 
प्रिय; कि अभु के प्रेस मे मस्ना हुई ?? 
सयोग का यद्द चित्रण करने का तात्पय ही उनके दाम्पत्य जोवन को ऋाँकों 
दिखाना है। दूसरा यह भी कौशल है कि एकदम ऐसे श्रानन्दपूर्ण जीवन के 
उपरान्त घोर वियोग उप्तकी वेदना को ओर भी तीब्र कर देता है| जैसा गुत्त जो 
ने भारत मारती! में किया है। अ्रतीत का गौरव पूर्ण उन्नत जीवन चिंत्रित 
कर वतंमान श्रब-पतन का चित्र सामने रख दिया है | उतनी उन्नत और हृतनी 
श्रवनत स्थितियाँ वैपम्य उपस्थित कर वर्णन को मार्भिक वना देती हैं) यही 
प्रभाव उन्होंने साकेत में एकदम सयोग को उपरान्त वियोग रख कर उत्पन्न 
करने की चेष्टा कौ है । यही कारण है कि गुप्त जी ने उर्मिला के वचपन से कथा- 
वस्तु का आरम्म न कर यौवन की अवस्था से किया। और बाल्यकाल का 
सूत्र स्मृति रूप में दशम सर्ग में रख दिया । 


अगर गुप्त जी की रामकथा का वर्णन अ्रभिप्रेत होता तो उनके जन्म से 
झारम्म करते प्रत्येक घटना का ऋमबद्ध विस्तार पूर्वक वर्णन करते और रावण 
की भृत्यु राम का ध्येय रखते। 'साकेत' में चूँकि रामसौता की कथा आपधि- 
कारिक क्या नहीं है इसलिए रावण की मृत्यु भी इसका प्रधान काय नहीं है | 
जबकि उन्होंने राम से सवद्ध प्रत्येक घटना का दूसरों से उच्चीव मात्र करा दिया 
है, प्रधानता तो स्वय नहीं दी है | उनकी दृष्टि सवंत्र लच्रमण-उर्मिला पर केन्द्रित 
रही हे | इसी कारण प्रत्येक सर्ग में उमिला का ध्यान रखते गए हैं| 
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उर्मिला प्रिय-पथ का विप्त नहीं बनना चाहती, श्रतः घर रहना स्वीकार कर 
लेती है कहीं उनको प्रभु सेवा में बाधा न हो-- 


“त्च्मण हुए वियोग जयी, और उर्मिल्षा प्रेम मयी । 
वह भी सव कुछ जान गई, विवश भाव से मान गईं ! 
८ #रश व हक 
कहा उर्मिला ने--/हे मन | तू प्रिय पथ का विध्त न वन । 
आज रवायथे है त्याग भरा, है अनुराग विराग भरा ! 
तू विकार से पूर्ण न हो, शोक भार से चूर्ण न हो !” 
वनवास वस्ठ॒ुतः राम सीता का नहीं हुआ्रा | दोनों साथ बन मार्ग के पथिक 
रदे लेकिन रहे तो साथ साथ । उन्हें क्या कष्ट जब कि उर्मिला परे चौदह वर्ष के 
लिए अपने प्रिय से विल्लग हो गई । उसका तो यह भी वन ही हो गया | इस 
प्रकार गुप्त जी ने महत्व इन्हीं को दिया है-- 
“ल्च्मण तुम हो तपस्पृही, में वन में सी रहा गृही । 
वनवासी हे निर्मोही, हुए वस्तुतः तुम दो दी!” 

' अ्रष्टम सर्ग के अन्त में गुप्त जी ने लक्ष्मण-ठमिला की जो भेंट कराई है 
उसका भी यही कारण है | लक्ष्मण को कोणास्थ उमिला दिखाई दी तो क्षण भर 
पहचान भी न सके | दोनों का यह मिलन चादे क्षण मर हो रद्दा पर उनके 
जीवन-श्रादर्श को व्यक्त कर ही देता है-- 

“वन में तनिक तपस्या करके, बनने दो मुझको निज योग्य | 

सावी की भगिनी, तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपयोग्य !” 
« हा ! स्वामी कहना था क्‍या क्‍या कह न सकी कर्मों का दोप !' 
पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में है संतोप !” 
नवम्‌ सर्ग में उसकी विरह च्यगा भलकाई भई, एकादश सर्ग के बाद क्ष॒त्रि- 
यत्व की भावना जाम्मत कराई गई |' वह विरह-विदग्घ होकर भी श्रकर्म्य नहीं 
है। गुप्त जी ने उसे कर्म क्षेत्र में प्रृतत किया है । जब मरत प्रमाण के लिए सैन्य 
सजाते हैँ तो बह भी स्थूल-किरण जैसा चमचमाता हुथ्ा विकट' शूल लेकर 
नेतृत्व की अ्भिलाषा प्रकट करती है| श्रायों का इतिहास सुना कर उन्हें उद्‌- 

बोधित करती है-- 

“चढ़ कर उतर न जाय, सुनो कुल मौक्तिक मानी 

गंगा - यमुना - सिंधु ओर सरयू का पानी! 

वंढ़ कर इसी असिद्ध पुरातन पुएय स्थल से 

किए दिग्विजय वार बार तुमने निज चल से” 


० साकेत दर्शन 


पावें, तुमसे आज शत्रु भी ऐसी शिक्षा 
जिसका अथे हो दण्ड और इति दया-तितिक्षा !” 
वे रोकते हैं तो बड़े उत्ताह से कहती हे--- 
“वीरो, पर, यह योग चल्ला क्‍यों खोझँगी में 
अपने हाथों घाव तुम्हारे धोडूँगी में 
पात्ती दूँगी तुम्हें, न पल्न भर सोऊँगी में 
गा अपनों की विजय, परों पर रोजडेंगी में ।” 
प्रन्त में जव मिलन होता है तो राम ने भी उर्मिला की 'गुण-गीता ही 
गाई-- 
“तूने तो सहधर्म चारिणी के सी ऊपर 
धर्म स्थापन किया भार्यशालिनी, इस भू पर !” 
इस प्रकार प्रमुख पात्र राम द्वारा उमिला की श्रेष्ठ घोषित करना उसी 
को जीवन कथा को महत्व देना है | 
प्रन्त में लक्मण डर्मिला की भेंट हो जाती है | लक्ष्मण ने स्पष्ट किया है 
कि बन में भी उन्हें स्मरण होता हो था, उनका दी स्थान झचल है-- 
“झँखों से ही रही अभी तक तुम भी मानो 
अन्तस्तल्न में आज अचल निज आसन जानो !” 
इस प्रकार साकेत महाकाव्य का महत्‌ कार्य लक्ष्मण-उर्मिला का मिलन 
है। दोनों की जीवन गाथा ही इसकी आधिकारिक कथा हैं। राम सीता की 
कथा-प्रासमिक तो नहीं कही जा सकती, फिर भी मुख्य-कथा के प्रवाह सें बाधक 
नहीं है | इतना अवश्य है कि गुण्न जी उमिला लक्ष्मण की रूपरेखा को कुछ 
प्रौर उमार देते तो ठीक रहता । श 
अब भ्तेप में 'साकेत! की क्थायस्तु सर्गानुसार दौज़ा रही है। इनका 
छोटा बढ़ा होना, घटनाओं की शियिलता, एकाएक समाप्ति और मेरे दृष्टिकोण 
की व्याख्या इससे दी जायगी | 
प्रथम सर्ग:--.._ १--राम जन्म का उद्दे श्य, 
२--नगर वर्णन समृद्धि की कलक, 
रे-- उमिला से कथा वस्तु का आरम्म, सौन्दय, 


४>लक्ष्मण का श्रागमन + दास परिद्यास द्वारा दाम्पत्य, 
जीवन को माँकी | 


साकंत का नामकरण व कथा-वस्तु श्षृ 


द्वितीय सगे।-- १--कैकेयी, मंथरा संवाद से आरम्म । 
' २--कै केयी का उम्र होना | 

३--दश रथ का सोच विचार करना | 

तृतीय सग।-- . १--राम लक्ष्मण का प्रवेश | 
२--दशरथ का चेत श्रौर चिन्ता”। 
३--राम का समझना : लक्ष्मण का विगड़ना | 
४--दश रथ का मूछिंत होना । 

चतुर्थ सरगः--- १--कौशल्या सोता का चित्रण । 
२--सुमित्रा का क्षत्राणी रूप । 


३--राम की विदा । 
पंचम सर  १--राम का वन गमन | 
२--प्रकृति चित्रण | 
सष्ठ सगेः--. १--उर्मिला की मूर्ति : माताओ्रों की शोचनीय दशा । 


२--दश रथ की/मृत्यु | 
सप्तम सगेः-- _ १--भरत का नगर प्रवेश 
२--स्पष्टीकरण, शान्त्वना । 
३--राजा का संस्कार | 
अ्रष्टस सर्गः-- १--चित्रकूट में पर्यकुटी । 
२--राम के उद्दे श्य का स्पष्टीकरण । 
३--मारत श्रागमन : विवाद | 
४--उर्मिला लक्ष्मण की मेंट। 
नवम सर्गेः--- १--उर्मिला का विरह वर्णन । 
दशम सगेः--_ १--उर्मिला की स्मृतियाँ : प्रसंगों का उल्लेख | 
एकादश सगे।-- १--साक्रेत में शबुध्त द्वारा वर्णन | 
२--हनूमान द्वारा लक्ष्मण का घृत्त | 
द्वादश सगेः-- १--भरत का सेना तैयार करना | 
२--उमिला का क्षात्रियत्व । 
ई--वशिष्ठ द्वारा युद्ध चित्रण दिखलाया/जाना | 
४ड४--भरत पमिलाप | 
५--लक्ष्मण उर्मिला का पुनर्मिलन | 
इस रूपरेखा से शु्त जी की राम-कया में नवीनताएँ, विशेषताएँ भी लक्षित 
हो जायेंगी | नवम्‌ सगय में घटना तो एक ही है लेकिन सर्ग सबसे बड़ा है। 


श्र साकेत दशन 


आलोचकों का कइदना है गुप्त जी इसे सक्षि कर देते तो प्रवधात््मकता में सौष्ठव 
आ जाता | या श्र॒लग से ही उमिला के श्रभ्र आराध्य को चढ़ा देते | इससे यह 
भी मालूम हो जायगा कि द्वादश सर्ग में सर्वाधिक घटनाएँ हैं। शायद गुप्त नी 
काव्य की शीघ्र समाप्ति चाइते थे | कुछ सर्गों में केवल दो घटनाएँ हैं और कथा- 
मयर गति से चलती है । इसे लिखने में गुप्त जी को पूरे १५-१६ वर्ष लग गए। 
उनकी भावना के अनुसार नवम सर्ग आ्राज भो श्रधूरा है। 


उर्मिला की श्रोर कवियों का ध्यान सर्व प्रथम रवीन्द्रनाथ ने अआकृष्ट किया 
था। आचाये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी एक लेख में चर्चा की । गुप्त जो के 
श्रारम्म में 'उर्मिला उत्ताप! नाम से कुछ पद्य लिखे भी | श्रब 'साकेतः के रूप 
में वह कथा सामने है | 


अगले भअध्यायों में साकेत की विशेषताशञ्रों, नवीनताओं, घुटियों अ्रादि पर 
प्रकाश डालने का मेरा विनम्न प्रयास है। 


२--प्रबंध काव्यल ओर भावुकता 


कहा जाता है कि साकेत में प्रवध काव्य के श्रवयर्वों के ठीक परिणाम की 
व्यवस्था नहीं मिलती । 


इतिद्वत्ति है तो प्राचीन | दशरथ अयोध्या के सम्राट हैं, सुखी हैं, पुत्र राम 
का राज्याभिषेक कर देना चाहते हैं-- 


“पुत्र रूपी चार फल पाए यहीं, भूप को अब और कुछ पाना नहीं । 
बस यही संकल्प पूरा एक हो, शीघ्र ही श्रीराम का अभिषेक हो !” 


कैकेयी भरत के प्रेम में मथरा द्वारा उकसाई जाकर अभिषेक का विरोध ही 
नहीं करती, वरन्‌ चौदह्द वर्ष का निष्काशन भी करा देती है| दशरथ कौ मृत्यु 
होती है श्रौर राम सीता व लक्ष्मण के साथ वन चले जाते है। चित्रकूट प्रसंग 
में भरत को लौटाकर दक्तिण की श्रोर प्रयाण करते है। शअ्नेक राक्ञसों का 
संहार कर लका की झोर वढते ईं-सौता को खोज में सहायक हनुमान ऋच्छ- 
वानर ई। मेघनाद कुभमकर्ण के उपरान्त रावण का वध होता है और राम 
सकुशल लौट आते हैं | एक कया तो यह है। 


१. प्रधान वस्तु--दूसरो कथा उमिला लक्ष्मण के जीवन से सम्बद्ध है। 
विवाह के उपरान्त बहुत कम समय तक सयोग पूर्ण जीवन, तदन्तर दीर्घ वियोग, 
प्रिय का अहर्मिशि स्मरण श्रौर अन्त में श्रानंदमय मिलन। जो आलोचक 
राम-कथा-बृत्त को प्रधानवा देते ईं उन्हें कमी खटकती है लेकिन मैं बतला चुका 
हैं यह पभ्रसग गोण है | मुख्य अधिकारिक कथा उर्मिला लक्ष्मण से सम्बद्ध है| 
जो प्रथम सर से लेकर द्वादश सर्ग तक अ्रविच्छिन्न है। लक्ष्मण के न रहने पर 
भी जब प्रत्येक पाच का, कवि का, यहाँ तक्र कि नागरिकों का ध्यान उर्मिना पर 
हो केन्द्रित रहता है तो इसका तात्ययं हुआ वार-वार उसी का जीवन सामने 
पग्राता है और जब स्थय राम उसकी महत्ता स्पष्ट कर देते ईं तो सांक्रेतिक रूप 
से उसी के जीवन की प्रधानता सिद्ध होतो है। 


श्ष साकेत दशन 


दशरथ-- “उ्सिला कहाँ है ह्वाय वहू 
ही अनथ का हेतु हुआ 
रवि कुल में सचमुच केतु' हुआ !?? 
फेकेयी-- “आ मेरी सबसे अधिक दुःखिनी आ जा !”? 
शक््मण--“यदि तुम भी प्रस्तुत होगी तो संकोच, सींच दोगी। 
अभुवर वाधा पार्वेगे छोड मुमे भी जावेंगे! 
नहीं, नहीं, यह वात न हो रहो, रहो, हे प्रिये रहो !” 
सीता--“शआज भाग्य है जो सेरा वह भी न हुआ हा तेरा ! 
अयोध्या के नागरिक तक उसौ का श्रादर्श उपस्थित करते हैं--- 
“#प्यारी घर ह्ली रहो उमिला रानी सी तुम 
क्रांति अनंतर मिलो, शांति मनमानी सी तुम ।” 
वीच-बीच में स्वयं कवि को भी जहाँ अ्रवसर मिला है, उसे स्मरण करता 
रहा है । 
“उर्मिला कभी तो रोती थी फिर कभी शांत सी होती थी 
देता अवोध जो सुनती थी मन में अतक्ये कुछ गुनती थी !” 
तो इनकी जीवन गाथा श्राद्योपात श्रविच्छिन्न है। अतः प्रबन्ध भें उचित 
शनुचित व्यवस्था का प्रश्न उठता ही नहीं | 
२, आसागिक--राम सीता का प्रसंग प्रासागिक है। उसका मूल कार्य 
हुआआा प्रधान कथा को गतिशील करना । ऐसा हुश्रा हे कि कोई भी सर्ग ऐसा नहीं 
जो उर्मिला-लक्ष्मण के कथाइत्त को गति न दे। तब राम-सीता के बत्त का 
जितना वर्णन झ्रावश्यक था शुप्त जी ने विस्तार पूर्वक आठ सर्गों तक किया, 
शअ्रावश्यक इसलिये था कि उन्हीं के निर्णय पर लक्ष्मण उर्मिला का मविष्य 
निर्मर था | चित्रकूट नक श्राशा की एक क्षौण रेखा थी भो, सम्भवत्तः राम 
लौट शथ्राए, किन्तु जब राम अपने प्रण पर श्रटल रहे-- 
“पर यह पहला आदेश अथम ही पूरा 
वह तात सत्य भी रहे न अब अधूरा 
जिस पर द्व अपने प्राण उन्होंने स्यागे 
मैं भी अपना ब्रत नियम निभादूँ आगे--” 
तो उमिला का भाग्य निर्णय हो गया। लक्ष्मण के लिये वन में तपस्या कर उसके 
उपयोग्य वनना श्रनिवार्य हो गया, तो इतनी कथा कद् कर कवि भी आधिका- 
रिक कथा की ओर उन्मुख्व हो जाता है जो प्रवन्ध काव्यत्व की दृष्टि से उचित 
है। रद्या राम के जीवन का शेप बत्त-चौदह वर्षों में उन्होंने क्या-क्या 


प्रबन्ध काव्यत्व और साबुकता १९ 


किया--इसका उल्लेख उन्होंने एकादश सर में तीन पात्तों द्वारा करा दिया। 
चूँकि ये प्रसग मुख्य कथा से सम्बद्ध नं थे अतः सक्तेप में इनका वर्णन कर देना 
प्रवध काव्यत्व की दृष्टि से गुम जी की श्रटि नहीं वल्कि काव्य कौशल है । मैं तो 
यही मानता हैँ । प्रासंगिक कथा का मूल उद्दे श्य मुख्य-कथा को गति देना 
ही होता है । 

३, अवातर प्रसंग:--इनके श्रतिरिक्त प्रवध काव्य में छोटे मोटे श्रवांतर 
प्रसंगों का विधान भी होता है | इनका स्वतन्त्र लक्ष्य नहीं होता, मुख्य कथा के 
सहायक रूप में हो ये आते हैँ । ऐसे श्रवांतर प्रसंग 'साकेत' में हँं;--(१) मथरा 
कैकेयी का वार्तालाप (२) दशरथ का ,विलाप और मृत्यु (१) भरत का आगमन 
आर दाह-सस्कार (४) चित्रकूट की भेंट (५४) सखी को सम्बोधित कर उमिला 
का बाल्यकालीन जीवन (६) भरत की तैयारी | गुप्त जी ने कुशलता से इनका 
निर्वाह किया है। 

(१) कैकेयी को राम सर्वाधिक प्रिय ये | वे भी कौशल्या की श्रपेज्ञा उसे 
अधिक मानते थे--- 

#ल्ो कुहुकिनि, अपना कुहुक, राम यह जागा 
निज सेंकली माँ का स्वप्त देख उठ सागा !”? 

वह भी राम के राज्याभिपेक पर प्रसन्न थो। मंथरा को उदास देखकर पूछ 
ही बेढों-- हे 

“असी तू क्‍यों उदास है. आज वत्स जब कल होगा युवराज ९” 

तो मंथरा को अ्रपना भाव व्यक्त करने का श्रवसर सिल गया। उसे सोच 
यह है कि मरत अपने मामा के घर दूर वेठे हैं, यहाँ राज्य हो राम को दे 
दिया जा रहा है। के केयी आशय न समझ सकी-- 

“कहा उसने--“यह क्‍या उत्पात ९ 
वचन क्यों कहती है तू वास 
नहीं क्‍या सेरा बेटा रास ९”? 
तो मंथरा उसके मन में यह वात डालती है कि दोनों का अन्तर प्रातःकाल 
६ प्रकट हो जायगा जब कौशल्या तो राज माता बनेगो और कैकेयी चुपचाप 
उनका मुंह देखेगी, जब राजा बनेंगे राम और भरत हो जायगा सेवक ) यही. 
तो पड्यस्त्र है--- | 
#४इूचर भोली हैं वेसी आप समभती सबको वेसी आप ! 
नहीं तो यह सीधा पडयत्र रचा क्‍यों जाता यहाँ रतंत्र ९ 
महारानी कौसल्या आज सहज सज लेती सब कया साज ९” 


१६ सशऊेत दर्शन 


तो कैकेयी क्रोषपर्षक उसे फटकार देती हैं वह दासी उनके पारस्परिक 
व्यववदार क्या समझे ! मथरा इटो नहीं। कैकेयो के मन में उसका तक 
बैठता गया--- 
“भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया तकन उन्हें जो गेह १” 
आर जव यह कहती हुई मथरा चली गई-- 
“दरण्ड दें कुछ सी आप समथ कह्दा कया मैंने अपने अर्थ ? 
समझ में आया जो कुछ मर्म उसे कहना था मेरा धर्म 
न था यह मेरा अपना कृत्य भू हैं भढ, भत्य हैँ भृत्य ? 
तो कैकेयी पर उसकी प्रतिक्रिया हुई । उसने दशरथ से श्रपना प्रण पूरा 
करा ही लिया | लक्ष्मण-उर्मिला का भाग्य-वैषम्य इसी बीज से प्रस्फृटित होता 
है | इस प्रकार मुख्य कया से सम्बद्ध है। 
(२) दूसरा प्रसग है दशरथ का। वे कैफेयी को बढ़ी करुणा से समभाते 
हूँ लेकिन कोई प्रभाव न पड़ता देखकर अनिश्चय में पड़ जाते हैं-- 
“वचन पलदें कि भेजें राम को वन मे 
उभय विधि मृत्यु निश्चित जान कर मन में 
हुए जीवन मरण के मध्य धत से वे 
रहे चस अर्थ जीवित, अर्ध मत से वे !” 
राम के वन चले जाने पर जब सुधि लौटी तो विलाप करने लगे । उर्मिला 
की असहाय दशा पर उन्हें श्र दुख था। प्राशा थी सुमत के साथ कदाचित्‌ 
राम लौट शथ्ाएँ--दशरथ के प्राण इसी पर टिके थे | जब वे मी “कर में यूनो 
रास लिए” श्रार तो दशरथ ने पल्च'-- 
“बोले नृप--राम नहीं लौटे ? गूजा सब धाम-नहीं लौटे” 
नप ने सशंक जो कुछ पूछा वस उत्तर हुआ वही छूछा'""” * “ 
वोले फिर वे--'कि कहाँ छोडा ले चलो मुमे! कि जहाँ छोड़ा 
मुझको भी वहीं छोड आओ वह रामचंद्र मुख दिखलाओ !” 
जब सुमत ने राम का सन्देश दिया कि वे धर्म का पालन करने गए हू 
शाति रखना उचित है तो दशरथ अपनी व्यथा न रोक सके | सीता का उत्तर 
पा तो उन्हें जीवन भार स्वब्प जात होने लगा । जीवन का लाभ हो क्या [--- 
“भूपति को जीवन भार हुआ चस यह अंतिम उद्गार हुआ-- 
मेरे कर युग हैं. हृठ चुके कटि हृढ चुकी, सुख छूट चुके "“ 
खाकर भी चार वार रटके क्‍यों आण अभी तक हैं अटके ? 
इजीव चलो अब दिन वीते हा राम, राम लक्ष्मण सीते ! 


प्रबन्ध काव्यत्व श्रौर भावुकता ६७ 


श्रौर वे चल बसे-- 

“बस यहीं दीप निवाण हुआ सुत-विरह वायु का वाण हुआ !” 

(१)--तौसरा प्रसग भरत क श्रागमन से सवध रखता है। भरत ओर 
शब्॒प्न श्रयोध्या को लौटे कितु समझ में नहीं श्राया सवेत्र उदासीनता क्‍यों है। 
इष के स्थान पर अवसाद क्यों उत्पन्न होता है ! न नागरिकों का अ्रमण है, न 
वेद पाठ १ प्रहरियों का मौन विनयांचार देखकर उनकी श्राशका बढ़ती गई। 
सब सुंप चाप वैठे हैं, शिक्षणालय बद हैं। धीरे धीरे रहस्य ज्ञात हुश्रा तो 
दोनों भाइयों के ज्ञोम का वारापार न रदह्दा । भरत ने सव॑ प्रथम कैकेयो की 
भत्मना की-- 

४ राज्य, क्यों माँ राज्य, केवल राज्य ९ 
न्याय - धर्म - स्नेह तीनों त्याज्य ! 
सब करें अब से भरत की भीति 
राजमाता केकयी की नीति-- 
स्वार्थ ही ध्रव--धर्म ही सब ठोर ! 
क्यों न माँ ? भाई, न वाप, न और १९ 
आज में हैँ कोसलाधिप धन्य ! 
गा, विरुद गा, कौन मुझे सा अन्य ९ 
कौन हा! मुझ सा पतित-अतिपाप 
हो गया वर ही जिसे अभिशाप !” 

तब कोशल्या के सम्मुख शअ्रपना स्पष्टीकरण किया | उनको इतना खेद, 
पश्चाताप हुश्रा कि मूड्छित होकर गिर पड़े | वशिष्ट ने समझाया, जीवन की 
दाशं निक व्याख्या की । तब भरत पिता के दाह ससस्‍्कार में लगे | गुप्त जी ने 
यह प्रसंग भी सामभिपाय रखा है। उद्दे श्य है सब श्रयोध्यावासियों का दशरथ के 
अति सम्मान प्रझट करना । भरत की अनुताप तो है ही, 'साकेत” भी व्यथा से 
पूर्ण है । नरपति के मद्दा सस्करार में जन समुह् उमड़ा श्राता है श्रौर-- 

“कश्ठ कण्ठ गा 'उठा शून्य शून्य छा उठा- 
सत्य काम सत्य हैं! राम नाम सत्य है ९” 

(४) चित्रकूट की अट का श्रपना महत्व है। तुलसी के चित्रकूट प्रसग से 
यह कम मार्मिक नहीं । रामचरित मानस को तरह यह सभा भी एक आध्या- 
त्मिक घटना है । धर्म के इतने स्वरूपों की योजना, छृदय की इतनी ठदाच- 
चृत्तियों की एक साथ उद्मावना, 'माकेत' में यहों समव थी। भाई-भाई का, 

र्‌ 


श्र साकेत दर्शन 


माता-पुन्र का, गुरू-शिष्य का, राजा-प्रजा का भावोस्कर्ष यहीं सार्मिक रूप में 
प्रस्फुट द्वोता है । से 

चित्रकूट में समा बेठी | विचार विमश हुआ्रा | राम ने भरत का श्रमिपाय 
पूछा । यहाँ उसका द्वद्य बोल उठा है-- 


“पाया तुमने तरु तल्ले अरण्य-बसेरा”” 
२८ >< )< 


तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने व्यागा"" 


५८ ५ >< 

मुझसे मेंने ही आज स्वयं मुंह फेरा 

है आये, चता दो तुम्हीं अभीष्सित मेरा ९” 
माता कैकेयी ने अपना स्पष्टीकरण दिया | उसका मन रुवय ही अपना 
विश्वास न कर सका, तब मथरा का क्या दांष १ फिर भी वह माता हे अपने 
मातृत्व का श्रधिकार बनाए रखना चाइती हैं। श्रपनी आशा वापस लेने को 


तैयार हैं, उनसे विनय करती हे-- 
“सर सिदना सी है एक हमारी क्रीडा 


पर भरत वाक्य दै-सहेँ विश्व की चीडा ! 
जीवन-नाटक का अंत कठिन है मेरा 
अस्ताव मात्र में जहाँ अपैये, अंधेरा! 
अनुशासन ही था मुझे असी तक आता 
करती है तुमसे विनय आज यह साता !” 
वशिष्ठ ने समभाया, जावालि ने प्रयत्न किया जब्र॒ राम अ्रपनी प्रण-पूर्ति 
पर जमे रदे तो भरत चरणु-पादुका को श्रपन। सबल चनाया[--- 
'तो जेसी आज्ञा, आये सुखी हों वन में, 
जूफेगा दुख से दास, उदास भवन में 
चस मिलें पाहुका मुझे, उन्हें ले जाऊँ, 
बच उनके चल पर, अवधि पार मे पाऊँ !! 
यह प्रसंग दो दृष्टियों से श्रावश्यक था-- एक तो भरत की राम-भक्ति, व 
राम का चरित्र दिखाना, दूमरे लक्ष्मण की मावी रुप-रेखा स्पष्ट कर देना | यहाँ 
उपमिला से फेवल घड़ी भर के लिए भेंट दो पाई--- 
मेरे उपबन के इरिण आज वनचारी, 
मैं चॉध न लगी तुम्हें तजो भय भारी । 
गिर पड़े दोड सौमित्र प्रिया-्पद-तल में, 
बह भींग उटी प्रिय-चरण घरे दृग-जल मे !! 


प्रबन्ध ऋाब्यत्व भ्ौर भावुकता १३ 


(५) सखी को संबोधित कर छर्मिला अ्रपना बचपन वर्णन करती है | यह 
कथा सूत्र मुख्य कथा का प्रारंभिक भाग है--श्रभी तक उप्तकी युवावस्था के वाद 
का चित्र ही पाठक देखते जा रहे ये, इस वर्णन में उसके पूर्व जोबन की रूपरेखा 
भी स्पष्ट हो गई | यह विराम या नवम्‌ सर्ग का परिशिष्ट नहीं हे-जैसा कुछु 
लोग कहते हैँ | उसके समग्र जीवन की एक कल्पना करना ही कवि को अश्रभीष्ट 
रहा है | इसे मिलाकर पाठक श्रव तक की घटनाओं में जोड़ लेता है और 
उर्मिला लद्टमण की कथा श्रन्त तक श्रवाघ गति से बढती जाती है। 


एक अ्रवातर प्रसग और है--द्वादश सर्ग में भरत का युद्ध के लिए सैन्य 
सज्जित करना । एनूमान द्वारा लक्ष्मए-शक्ति की चर्चा होने पर वे रामकी 
सहायता के लिए सैन्य को तैयार कराते हैं।इसका उद्दे श्य एक तो साकेत- 
वासियों की कर्म्यता प्रदर्शित करना है, दूसरा उर्भिला का ज्षृत्रियत्व प्रदर्शित 
करना | अभी तक पाठक उसके प्रेम पक्त से हो परिचित थे, यह भावना उसमें 
लौक हित, वीरत्व का दशन कराती है | विरह विदग्धा होने पर भी श्रपने 
कत्तंव्य से वह विमुख नहीं है| संगठित होने का सदेश देती है-- 


ददेव दुलेभा भूमि इमारी अमुख पुनीता, 
उसी भूमि की सुता पुण्य की प्रतिमा सीता । 
मात सूमि का मान ध्यान में रहे तुम्हारे 
लक्ष लक्ष सी एक लक्ष रक्खो तुम सारे! 
इस प्रकार अवानर कथाएँ भी मुख्य कथा से परोद्ध-अ्रपरोत्त सवध रखती 
हैं, उसकी गति में वाघक नहीं होतीं । 


४. विराम स्थज्ल--था प्रवाह में विराम देने के लिए बीच बीच में कुछ 
स्थलों पर कवि रुकता चलता है, इससे पाठकों को मानसिक विराम भी मिलता 
है तथा कवि को श्रन्य तथ्य उपस्थित करने का श्रवस्तर भी मिल जाता हं ! 
साकेत में ऐसे प्रधान विराम स्थल दो हं--(१) राम-जाबालि का संवाद, (२) 
राम-सीता का सवाद | 


(९) जावालि मुनि समवतः राम की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते थे, २४ 
पक्तियों तक तकं-वितक हुग्ा है। इसे अ्रनुपयुक्त तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
राम के चरिप्र पर प्रकाश पढ़ता हैं राजनीति के तत्वों का विवेचन होता हे, 
रघुकुल को परपरा का निर्देशन होता है और सर्वाधिक गुप्त जीकी 
संवाद कुशलता का परिचय द्वातरा है | वे “धव जटिल शीर्ष डुच्चा कर सहवा” 


५ 
२० साक्रेत दुशन 


ओहो । मुझको छुछ नहीं समर पडता, है 
देने को उल्टा राज्य इन लड़ता है! 
पिलू वध तक उसके लिए लोग करते हैं ! 

यहाँ राज्य लेने के लिए नहीं श्रपित॒ देने के लिए विवाद हो रहा है | वे 
राम की और परीक्षा लेते हैं--- 

हे राम त्याग की वस्तु नहीं वह ऐसी 
हे तरुण तुम्हें संकोच और भय किसका १ 
पशु पक्षी तक हे वीर स्वाथ लक्षी हैं 
मैं कहता हँ--सव भस्म शेष जब लोगों 
तब दुःख छोड कर क्‍यों न सौख्य ही भोगो ९" *” आदि 
लेकिन जावालि मुनि भी राम की रीति-नीति-परपरा पाल्नन में पण 
पातेह । 

(२) दूसरा स्थल राम-सीता का श्रष्टम सर्ग के आरभ में सवाद | स्रीता- 
“ग्रचल पट कटि में खोंस कछोटा मारे?--बेठी हुई हें उनको श्रपनी कुटिया 
राज भवन के समान प्रतीत होती है, प्रसन्न दन हैं । राम का कथन है आरानद 
मनुष्य के ही श्रघीन है, कहीं भी प्राप्त हो सकता हैं। कभी बृक्ष-फू्लों की चर्चा 
करते हैं कभी अपने जीवन की । वे डालों को सींचने तोड़ने की बात करते हैं तो 
मीता हूँ सती ह-- 

अच्छा ये पौधे कहो फलेंगे कब लों १९ 
हम ओर कहीं तो नहीं चलेंगे तब लों ९ 
पौधे ? सींचो ही नहों, उन्हें गोड़ो भी 
डालों को चाहे जिधर उधर मोडो भी ? 
'पुरुषों को तो वस राजनीति की वातें ! 
नप में, माली में काट छॉट की 'घा्तें! 
आशेश्वर, उपवन नहीं किंतु यह वन है 

बढ़ते है विटपी जिधर चाहता मन है“! 

तब राम जीवन की सफलता के लिए शआ्ादर्शों की व्याख्या करते हैं । अपने 
जन्म लेने का कारण स्पष्ट करते ईं--वे यहाँ भूतल को ही स्वर्ग तुल्य बनाने 
श्राए हैं, जिससे मर्यादा बनी रहे, लागों का दैन्‍्य, रोग शोक-मय दूर हो | सुख 
शाति देने श्राए हैं-- 

में यहाँ एक अवलवब छोडने आया 
गदने आया हूँ नहीं तोड़ने आया 


प्रबन्ध काव्यत्व और सावुकता २१ 


मैं यहाँ कोड़ने नहीं, चाँदठने आया 
जगदुपवन के भंखाड़ छाँटने आया 
मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया 
हसों को मुक्ता-मुक्ति चुगाने आया 
भव में नव वेसव आप्त कराने आया 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया ! 
संदेश नहीं में यहाँ स्वर्ग का लाया 
९ 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया ९ 

यह प्रसंग भी सोद्दे श्य है। सीता का आनन्द मग्न जीवन दिखाना था और 
राम जन्म का उद्द श्य भी स्पष्ट करना था। इतना श्रवश्य है यदि ये विराम 
स्थल कुछ छोटे कर दिए जाते या जैसा उन्होंने पचम सर्ग में “जय गगे आनन्द 
तरगे कलरव” में किया है तो कथा-प्रवाह और-ठोक रहता | 

मेरा विचार है वे उमिला-लक्ष्मण की रूपरेखा पर कुछु और ध्यान देते तो 
प्रवन्ध सौष्ठच निखर उठता । श्रालोचकों को यह कहने का श्रवसर नहीं मिलता 
कि गुप्त जी पूरी रामकथा भी कहना चाहते हैं और उर्मिला को भी उपेक्षित 
नहीं करना ववाइते | फलतः 'साकेत' निर्दोष प्रवन्ध काव्य नहीं हो पाया। श्राठ 
सर्गों तक श्रयोध्याकाए्ड की कथा है, दो सगों में उर्मिला रोई है और श्रन्तिम 
दो सर्गो में शेष घटनाओं का चलता वर्णन कर दिया है। किसी ने तो यहॉ 
तक लिख दिया है कि श्रन्तिम एकादश-द्रादश सर्ग प्रबन्ध काव्य की झूटी हुई 
टॉर्गें जैसी प्रतीत होती हैं | इनुमान के मुँह से घटना सुनाने पर भी ऐसा लगता 
ह कि ये अपना कार्य भूल कर कथा वर्णन में लग गए हैं। 

इसका एक कारण तो मैं. वतला चुका हैँ गुस जी ने प्रधानता उर्मिला को 
दो, 'साकेत! को दी | जो प्रसंग श्रावश्यक थे, विस्तार पूर्वक लाए. हैं, शेष गौर 
रूप से वर्शित ईं क्योंकि उनके उद्दे श्य से सबद्ध नहीं हैं। दूसरा कारण यह है 
कि गुप्त जी के गौत परम्परा को प्रवन्ध परम्परा में श्रात्मसात्‌ करने की चेष्टा की 
ह अतः स्वतंत्र उद्मावनाएँ, अपनी भावाभिव्यक्ति पान्नों द्वारा अधिक हं। 
उन्होंने व्यक्ति को हो महत्व दे दिया है। नवम-सर्ग का प्रत्येक छुन्द मुक्त है। 

४. विषयवस्तु:--प्रवन्ध काव्य के लिए विषय महत्‌ होना चाहिए। भार- 
तीय घझाचार्य ही नहीं पश्चिमी विद्वानों ने भी इसे स्वीकार किया है, दल्कि 
विपय को ही श्रघिक महत्व दिया है--. - 
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'साकेत' का विषय महत्‌ है ही । रामचरित से बढ कर गुप्त जी फे लिए 
भष्ठ वस्तु क्या हो सकती थी १ स्वय उन्होंने माना है-- 


एराम तुम्हारा चरित स्वयं द्वी काव्य है 
कोई कवि बन जाय सहज सरांभाव्य है ! 
अब दूसरा पक्ष लिया जाय | 'साकेत' प्रबन्ध काव्य में गुप्त जी की माव- 
प्रवणता कहाँ तक परिलक्धित होतो है। शुक्ल जी के मापदण्डों के अनुसार 
इसकी विवेचना होगी । एक तत्व “व ल्पना का उत्कर्ष” मैंने और जोड़ दिया 
है जिसकी आवश्यकता मैं इस पुस्तक क पहले माग श्रध्याय १० में स्पष्ट कर 
घुका हूँ । 
९, भामिफ स्थलों की पहचानः--साकेत के मार्मिक स्थल सात हैं-- 
(१) लचद्रमण उर्मिला का सवाद (२) सथरा कैकेयी का वारत्तौल्ाप (३) राम का 


बन गमन (४) दशरथ का घिलाप व स्वर्गवास (४) चित्रकूट की भेंट (६) उमिला 
का विरदद और (७) भव्य पुनर्मिलन | 


(९) उमिला “अरुण पट पहने हुए आहाद में? खड़ी है। उसका सौंदर्य 
अग प्रत्यग से फाँक रहा है | अभी पूर्ण खुवा नहीं तारुएप कलकता आर रहा है, 


यह वयः सन्धि के बाद की शअ्रवस्था है जब उसकी भाँति ही मानो प्रकाश फैला 
रही हो ! 


स्वर का यह सुमन धरती पर खिला 
नाम है इसका उचित द्वी-उसिल्ा! ! 
शीक्ष सौरभ की तरंगें आ रहीं 
दिव्य भाव भवाव्थि में हैँ ला रहीं! 
लच्मण आए तो “रसिकवा में सुरस सरसाती हुई” वार्तालाप करती है! 
लच्दमण भी कम नहीं जो स्वप्न से जागरण दी अच्छा मानते हैं। प्रेम में कुछ 
भौ बुरा नहीं होता, उसकी प्रशसा करते-करते नहीं श्रघाते-- 
'वज्लि तुम्हारी एक बाँकी इृष्टि पर 
मर रही है, जी रही है सृष्टि भर ! 
# 065 जात, 





प्रबन्ध काव्यत्व और भावुकता र्झ्‌ 


भूमि के कोटह, गुद्दा, गिरि, गते भी, 
शुन्‍्यता नस की, सलिल आवते सी । 
ओशेयसी, किसके सहज संसर्ग से, 
दीखते हैं ग्राणियों को स्वर्ग-से॥॥ 
वे कुछ कहने लगे तो वीच में तोता वोल उठा जिसे उन्होंने ही सिखाया 
था | तब राम के श्रभिषेक की चर्चा होतो है नया युग आर रहा है। तब उर्मिला 
बनाया हुआ चित्र दिखाती है,. सोने की मचिया पर उन्हें बिठाती है। वे हाथ 
चूमने की कामना प्रकट करते हैं तो उर्मिला उन्हें लज्ित करती है--- 
'कर बढ़ा कर, जो कसल सा था खिला 
है मुरककराई और बोली उर्मिज्ञा-- 
'त्त-गज वन कर विवेक न छोड़ना 
कर कमल कह कर न मेरा तोड़ना !? 
वचन सुन सौमित्रि क्ज्जित हो गए 
प्रेम सागर में निमज्जित हो गए !? 
बह कितनी शीघ्रता से चित्र बनाती है-- 
“होड़, कर यो उर्मिला उद्यत हुई, 
आर तत्कण काये में वह रत हुई । 
ज्योति-सी सोमित्रि के सम्मुख जगी 
चित्रपट पर लेखनी चलने लगी! 
श्रवयवों की गठन दिखला कर नई, 
अमल जल पर कमल-से फूले कई | 
साथ द्वी सात्विक सुमन खिलने लगे, 
लेखिका के हाथ कुछ हिलने लगे” 

अस्त में प्रात/क्ाल होने पर लक्ष्मण विदा हो जाते हूैँ। इस प्रसंग की 
मार्मिकता यह है कि उनका दाम्पत्य जीवन एक झलक में दिखा दिया गया है | 
फिर उनके जीवन में ऐसा प्रसग कमी नहीं आता । इतनो मघुरता के उपरान्त 
दोध विरइ का दुःख उन्होंने कैसे केला होगा, उनकी अनुभूति कितनी तीब्र रही 
होगी ! इसकी ध्यंजना गुप्त जो ने बाद में कराई है। 

(२) मंथरा कैकेयी का वार्चालाप'भी मार्मिक है। उसका मातृत्वपूर्ण कृदय 
ही राम से विमुख हो जाता है। हपं, प्रसन्नता के क्षण आते-श्राते ही विधाद में 
बदल जाते हैं, श्रमिषेक के स्थान पर बनवास हो जाता है इससे अधिक मार्मि- 
कता और किस प्रसग में हो सकती है ! 


९ 
२४ साकेत दशन 


(३) किन्तु राम अविचलित रहे | माता-पिता की श्राज्ञा शिरोधाय है । 
करो तुम पेय रक्षा, वेश रक्षा 
करूंगा क्‍या न में आदेशनरक्षा १ 
मुमे यह इृष्ट हैं, चितित न हो तुम 
पड मैं आग में भी जो कहो तुम 
तुम्हीं ही तात ! परमाराध्य मेरे 
हुए सब धर्म अब झुख साध्य मेरे! 
लक्ष्मण आवेश न रोक सके | माता-पिता दोनों को चलेंज कर देते हैं | 
मुकुट पर ज्येष्ठ पुत्र का ही श्रधिकार होता है तव वे निणंय करने वाले कौन १ 
राम ही उन्हें वर्जित करते हैं। * 


“रहो, सौमित्रि तुम क्‍या कह रहे हो १ 
सेंभालो वेग देखो बह रहे हो 
८ ५ >५ २५ 
क्षुके जाना समझे कर आज वन को 
न यों कलुषित करो भ्रेमाध मन को ! 
तुम्हीं को तात यदि बनवास देते 
उन्हें. तो क्‍या तुम्हीं यों त्रास देते ९! 
स्वय माताओ्रों से विदा माँगते हैं। कौशल्या करुणा विहन हो जाती है; 
सुमित्रा पुन क्षत्रियत्व की वात करती है क्ञेकिन आ्राज्ञा का पालन सब के ऊपर 
है| लक्ष्मण भी कत्तंब्य निष्ठ होकर उन्हीं का साथ देते हैं। सीता उनके साथ 
चलती है | राम का यदहो कहना है--- 
भैया भरत अयोग्य नहीं, राज्य राम भोग्य नहीं, 
फिर भी वह अपना ही दे, यों तो सव सपना ही है, 
मुझको यहाँ महत्व मिला स्वयं त्याग का तत्व मिला !” 
ओर निस्सकोच वन को थस्थान करते हैं। तीन व्यक्तियों का इस प्रकार 
शइ-त्याग कर चौदद वर्ष के लिए वनमार्गी होना--वह भी “'विधु बैनी” वधू 
को साथ लेकर श्रत्यन्त मार्मिक प्रसग है-- 
अ्स्थान - वन की ओर, या लोक मन की ओर ९ 
द्ोकर न धन की ओर, हे राम जन की ओर !? 
तुलसी ने भो बढ़ी मा्भिकता से इस प्रमग का वर्णन किया है-- 
“राजिव लोचन राम चले तजि वाप को राज वठाऊ की नॉई !? 


प्रबन्ध काव्यत्व श्रीर भावुकृता २ 


(४) दशरथ का विल्लाप व मुस्यु की मार्भिकता यह है क्रि पुत्र वियोग उन्हें 
असह्य हुआ । बन भेजने पर भी दुविधा, न भेजने पर प्रण का हटना था | इस 
संघर्ष में गुप्त जी ने क्रिया-प्रतिक्रिया का विवेचन किया है किसी पात्र का चरित्र 
घात-प्रतिघात में ही निखरता है। जहाँ यह समस्या उठ खड़ी हो कि अ्रमुक 
कार्य किया जाय या न किया जाय | पात्र दोलों के पक्ष विपक्ष में सोचता हे तब 
या तो स्वय किसी निष्कर्प पर पहुँचता है या दूमरों द्वारा पहुँचती है। दशरथ 
राम के भू व निश्चय से निष्कर्ष पर पहुँचे । जब लोटने की श्राशा न रही तो 
“हे जीव चलो श्रव दिन बीते” कह्ट कर वे भी चल बसे। पुत्र-वियोग में यह 
मृत्यु मार्मिक घटना हैं| गुस जो ने सफलता से निर्वाह किया है-- 

अति भीषण हा हा कार हुआ सूना सा सव संसार हुआ” 
अनुचर अनाथ से रोते थे, जो थे, अधीर सब होते थे !! 

(४) चित्रकूट की भेंट को मामिकता में बतला चुका हैं। यहाँ पम की घमम 
से, नीति की नीति से, प्रेम का प्रेम से सुन्दर विश्लेषण हुआ है । 

(६) उर्मिला का विरह वर्शुन सबसे मार्मिक है। प्रिय वियोग में भोजन- 
वन्न उसे कुछ नहीं सुहाते | ऋतुएँ श्राकर व्यापक प्रभाव छोड़ती हुई चली जाती 
हैं। खजनों को देखकर श्राशा होती है प्रिय ने नेत्र घुमाएं हैं, वो कभी स्वप्न' 
में उनका दर्शन कर चौंक उठती है। कहीं-पशु पत्तियों तक श्रपनी वेदना का 
प्रसार देखती हूँ तो कहीं तूलिका द्वारा चित्र बनाना चाहती ई। सयोगावस्था 
का स्मरण उसकी विरहानुभूति पर और शान चढा देता है। कभी शआ्राशा 
होती है प्रिय शीघ्र लोटेंगे फिर विस्मरण हों जाता है। इस प्रकार प्रिय विरह 
में स्वयं जलती हुई आरती वन जानी है । समय की श्रवधि शिला की तरह 
उसे दवाएं है-- 


अवधि-शिला का उर पर था -शुरु भार 
तिल तिल काट रही थी दय जल्न-पार !! 

(७) विरह-वर्यन भी इस सामिकता से पुनर्मिलन का दृश्य कम भव्य नहीं । 
सखो नवीन वस्तों से सज्ञित करना चाहती हे--लेकिन लाभ क्या १ उसकी टीस 
यही है कया श्यट गार मात्र हो उन्हें सम्तुष्ठ कर सकेगा ? द्वदय का प्रेम द्ृदय पर 
ही होता है। वह अपने स्वाभाविक रूप में हा रहना चाहतो है। 

हाय ! सखी ऋंगार मुझे अब भी सोहेंगे? 
क्या वस्त्रालंकार मात्र से वे मोहगे?'४** 
क नहीं नहीं आणेश सुझी से छले न जायें 
जेसी हैँ में नाथ मुके वेसा ही पावें ! 


+२६ साकेत-दुशन 


श्रौर प्रिय आते हैं, जन्म जन्म के स्वामी से भेंट होती है। आनन्द के 
आँसुभ्ों की कढ़ी लग जाती है | श्रव जीवन घारा शान्त है। लक्ष्मण उसे 
सान्त्वना देते हँं-- ' 

वह वषों की बाढ़, गई उसको जाने दो 
शुचि गंभीरता प्रिये, शरद भी यह आने दो !? 

चौदइ वर्ष के उपरान्त यह मिलन उनके जीपन में अत्यन्त मार्मिक है| 

इस प्रकार गुप्त जी को मार्मिक स्थलों की पहचान है और पूरो सफलता से 
उनका निर्वाह भी किया है । 

२, भावों की व्यापकता :--“कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है कि वह 
प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को डाल कर उसके अनुरूप भाव का श्रनुमव 
'करे |# गुप्त जी के प्रायः सभी स्थायी-सचारी भावों का साकेत में सलन्नियेष किया 
है। भाषों-श्रनुभावों की भी सुन्दर व्यंजना हुई है । जीवन की प्रत्येक दशा का 
यथातथ्य चित्रण बिना हृदय को विशालता, भाव-प्रसार की शक्ति के नहीं हो 
सकता | उदाहरण लीजिए--- 


(१) स्थायी भाव “रति!--मुसकरा कर अमूत बरसाती हुई, 
रसिकता में सुरस सरसाती हुई, 
उमिला बोली--अजी तुम जग गए ९ 
स्वप्त निधि से नयन कव से लग गए ९? 
मोहिनी ने मंत्र पढ जब से छुआ, 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ 
तुम रहो भेरी हृदय'''देवी सदा 
तुम्द्दारा हूँ प्रशय सेवी सदा !! 
फिर कहा वरदान भी दोगो मुमे ९ 
मानिनी कुछ मान भी दोगी सुमे ९ 
उर्मिला वोली कि यह क्या धर्म है ९ 
कामना को छोड़ कर ही कर्म है ९! 
(२) 'हास?--हँस कर जावालि वशि्ठ और तब हेरे, 
मुसका कर गुरु ने कहा-'शिष्य हैं मेरे ! 
मन चाहे जेसे और परीक्षा ज्ञीजे, 
श्रावश्यक हो तो स्वयं स्वदीक्षा दीजे ! 
६४ रामचन्द शुक्ल 
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(३) 'शोक'--बस यहीं दीप निवोण हुआ” 
रहता जो मानो सदा खड़ा 
था आज निरा निश्चेष्ट पड़ा” 
मेंह छिपा पदों में प्रियपति के 
आधार एक जो थे गति के 
कर रहीं विज्ञाप रानियाँ थीं 
जीवन धन मयी द्वानियां थीं !! 

उर्मिला का विर्ह वर्णन करुणापूर्ण अवश्य है पर स्थायी भाव शोक! 

उसमें नहीं मानना चाहिए, क्ष्योंकि प्रिय-ममिलन को संभावना बनी रहती है| 
इसका विवेचन में पिछले अ्रध्यायों में कर चुका हैँ । 

(४) क्रोध!” :--'गई लग आग सी, सौमित्रि सड़के, 
अधर फड़के प्रलय घन तुल्य तड़के ! 
मरे मातृत्व तू अब भी जताती, 
ठसक फिसको है भरत की चताती ९ 
भरत को मार डाल और तुकको 
नरक में भी न रक्खूँ, ठौर तुझको ! 
युधाजित आततायी को न छोड, 
वहन के साथ भाई को न छोड़ 
बुलाले सब सहायक शीघ्र अपने 
कि जिनके देखती है! व्यथ सपने !? 

(४) उत्साह*--क्या हम सब मर गए द्वाय ! जो तुम जाती हो, 
या हसको तुम आज दीन दुवबल पाती हो १९ 
सारेंगे हम देवि, नहों तो मर जाएँगे, 
अपनी लक्ष्मी लिए बिना क्‍या घर आवेंगे। 
होगा होगा वह्दी, उचित है जो कुछ होना, 
इस मिट्टी पर क्दा निछावर है वह सोना !! 

(६) 'भय'--“उधर हॉक सुन हलुमान की पुरजन दहले-- 

में वह हेँ जो जला गया था लंका पहले! 
मेघनाद द्वी हमें चाहिए आज कहष्ों वह 
पहुँचे सव निज यज्ञ लग्न था! सग्न जहाँ वह! 

(७) वात्सल्य--'मुझे: राज्य की चाह नहीं, 

उस पर छुछ भी डाह नहीं । 


९ 
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सेरा राम न वन जावे 
यहीं कहीं रहने पावे 
उनके पेर पड गी 
कद कर थही अरडेंगी में 
सरत राज्य की जड़ न द्विले 
मुझे; राम की भीख़ मिले ! 
| > >८ ८ 
भ्ुकको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, 
मेरे दुगुने ज्िय रहो न मुझ से न्‍्यारे! । 
मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा 
उसने फिर तुमको आज सुजा भर सेटा !? 
इसी प्रकार श्रन्य स्थायो भावों के उदाहरण मी मिलते हैं। घृणा का 
उदाहरण नहीं है क्‍योंकि प्रायः इसका विघान 'साकेत! में युद्ध वर्णन के अतर्गत 
हो सकता था जैसा गुप्त जी ने 'जयद्रथ-वध' में किया भी है लेकिन यहाँ युद्ध का 
प्रत्यज्ष व्शन नहीं किया गया | 
सचारी भावों का विधान स्थान-ध्यान पर हुआ है। “चिन्ता!, “विषाद)+ 
मति, मोह, 'स्वप्न', व्याधि!, अपस्मार! के उदाहरण नवम सर में मिलते 
हैं। श्रावेग', उत्सुकता), 'इप, 'उग्रता” श्रादि का विधान नागरिकों व लक्ष्मण 
के चरित्र चित्रण में हुआ है | “शक्रा), ग्लानि! का विधान माताओ्ओं को भावा- 
मिव्यक्ति में है । भ्रमण! का सुन्दर उदाहरण लक्ष्मण की उदस्मता में है। ये 
सचारी भाव प्राय शअ्रन्य भावों के साथ मिलकर श्राये हैं। कहीं उत्साह, 
रति के उपकारी ई तो कहीं 'क्रोष', 'शान्ति! के । यही सचारी भाषों का काये 
भी होता है कि वे स्थायो भावों के उपकरण होकर आएँ | 
शनुमाव हावों के श्रनेक उदाहरण मिल जायँंगे-- 
(१) साथ दी सात्विक सुमन खिलने त्ञगे 
लेखिका के ध्ाथ कुछ हिलने लगे 
मलक आया स्वेद भी मकरद सा - 
पूर्ण भी पाटव हुआ कुछ मद सा | 
(२) कॉप रही थी देह लता उसकी रह रह कर 
टपक रहे थे अश्न कपोलों पर बह वह कर !? 
उपयु क्त उदाहरणों म 'ध्वेद!, 'कप), 'अश्र्‌*--प्तात्विक अनुभाव हैं। एकः 
उदाइरण और देखिये-- 
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(सम्तिट सी सहसा 'गई प्रिय की प्रिया 
एक तीक्ष्ण अपांग ह्वी उसने दिया। 
किन्तु घाते में उसे प्रिया ने किया 
आप ही फिर आप्य अपना ले लिया !? 
यहाँ 'हाव! का विधान है ! 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि मानव प्रकृति के जितने अधिक रूपों के साथ 
“गुस्तजी के द्ृदय का रागात्मक साम्य है उतना श्राधुनिक काल में किसी श्रौर 
हिन्दी कवि का नहीं ! डा० नगेन्द्र ने साकेत को ठीक ही मानव जीवन की बड़ी 
अनूठी और पूर्ण व्याख्या कद्दा है |# 

/3, भावों की तीघ्रता--मावात््मक सत्ता का श्रधिक विस्तार स्वीकार करते 
हुए भी यद्द पूछा जा सकता है क्‍या उनके (तुलसी के) भावों में पूरी गहराई 
या तीव्रता भी है १ यदि तीव्रता न होती, भावों का पर्ण उद्द श्य उनके वचनों में 
न द्वोता तो वे इतने सर्व-प्रिय केसे होते ! +शुक्न जी का तुलसी के सम्बंध में 
यह कथन गुप्त जी के लिये भी सटीक बेठता है। राम के प्रति उसकी श्रनन्धता 
तो है ही उर्मिला के विरह वर्णन से पण ' साकेत” में करुणा की श्रन्तर्धा रा प्रवा- 
हित हो रही है | इतनी रोई है कि गुप्नजी को वार-वार स्पष्टीकरण करना पढ़ा 
है ओर उनकी दृष्टि से वह शआ्आाज भी श्रधूरो है | गांधी जी को भी यही कहना 
पड़ा इस युग की पुस्तकों में ऐसा रदन नहीं श्राता है । 

'ाकेत! में दो स्थान श्रत्यन्त करुण हैं--दशरथ की मृत्यु श्रौर उमिला का 
पविरह | गांधी ने लिखा--“एक श्रौर चीज भी कह दूं। दशरथादि का रुदन 
तुलसीदास के मानस में पढने से श्राघात नहीं पहुँचा था| तुलसीदास से दूसरा 
कुछ नहीं दो सकता था | परन्तु इस युग की पुस्तक में ऐसा रुदन नहीं भाता 
है। उसमें वीरता को हानि पहुँचतो है श्रोर इधर भक्ति को भी। जो ऐट्क- 
योग को कझ्षणिक मानने वाले हू उनको मृत्यु का और वियोग का अश्रसह्म कष्ट हो 
ही नहीं सकता है | क्षणिक मोह भले श्रा जावे | परन्तु इम उनमें कदणा-जनक 
रुदन की आशा केसे रखें !” उन्हें उमिला का इतना रोना भी श्रच्छा नहीं 
लगा। गुप्त जी ने उन्हें जो उत्तर दिया उससे स्पष्ट हो जाता है वे जानवृूक कर 
इस वर्णन को अ्तिरज्ञित करने में सतोष पा रहे थे--“वह (उर्मिला) तो 
आपके लिए बकरी का दूध भो लाना चाहतो हे । परन्तु डरती है कि उम्रमें 

के ढा० नगेद्र साक्ेत! एक श्रध्ययन | कि 
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कभी पानी मिला देख कर श्राप यह न कह दें कि-छोड़ा मैंने बकरी फा दूध 
भी ! पानी, हाँ, आँखो का पानी | बहुत रोकने पर भो एक आधघ बार वह 
टपक पड़ा तो बापू दूध से भी गए |” 
करुणा की यह यूक्रम अतर्घारा साकेत' में द्वितीय सगग से प्रवाहित होने 
लगती है | तृतीय चतुर्थ में मथर गति से बढ़ती है | कौशल्या उस मूरच्छित बधू 
का सिर अ्रपनी गोद में रख कर रोती है, षष्ठ सर्ग में एक ओर दशरथ को 
मृत्यु से घोर शोक छा जाता है। तो कवि स्वय उर्मिला का वर्णन करता 
है-- ई 
सीता ने अपना भाग लिया, पर इसने वह भी त्याग दिया" 
नव वय में ही विश्लेष हुआ, यौवन में ही मति वेष हुआ। 
किस हत विधि का यह योग हुआ, सुख भोग भयंकर रोग हुआ !' 
उधर उर्मिला स्वय केक्ेयो के सामने जाकर मूच्छित हो जाती है-- 
काँ, कहाँ गए वे पूज्य पिता ९! करके पुकार यों शोक सिता। 
उर्मिला सभी सुध बुध त्यागे, जा गिरी केकयी के आगे !? 
नवम-दशम सग म करुणा का यह प्रवाह इतना बहा है कि जीवन की 
श्रानन्द-पूर्य-त्रटनाश्रों, स्मृतियों को भी उसने तीव्र विवाद अवसाद में बदल 
दिया है | यहाँ दक कि शर्॒प्त, हनूमान या वशिष्ठ जिन श्रन्य क्षेत्रों का वर्णन- 
दशन कराते हैँ, उस समय भी पाठक के सामने उर्मिला की करुण-मूर्ति बनी 
रहती दै। श्रन्त में मिलन तक को इस करुणा ने आच्छादित कर लिया है। 
उर्मिला का खेद देन्य शिथिलता, जीवन से विरक्ति का कारण यह है--- 
(पर यौवन का उन्माद कह्ों से लाऊँगी मैं? 
वह खोया धन आज कहा सखि पाऊऊँगी में ९! 
तो 'माकेत? में गुस जी करुणा की सूकुम गहराई तक भी उत्तर गए हैं । 
वीर-भावषना का उन्मेप सुन्दर है | उनकी सृदक्तम निरीक्षण शक्ति का एक उदाह- 
रण देखिए | सीता के चरण की कोमलता व्यजित कराना चाहते है तो-- 
“श्रदुण ऐड़ियों से सुद्दाम सा कड़ता?--तक उनको दृष्टि पहुँच जाती है। जय- 
शकर प्रमाद की तरह उनकी दृष्टि भी शरीर के यूक्षम व्यापारों की श्रोर गई है। 
गोल गोरी वाँहों कौ चर्चा को है तो बड़े बड़े नेत्नों की भी जो “हीरकों में 
गोल नीलम” की तरह जड़े हुए प्रतीत होते हैं| यह भाव व्यापारों को 
सूच्मता है। 
9, हझ बद-उयापार शोधन --“'कवि लोग श्रर्थ और वर्ण-विन्यास के 
बचार से जिस प्रकार शब्द शोधन करते हैं, उसी प्रकार श्रभिक ममं-स्पर्शी 
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और प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्यित करने के लिए व्यापार-शोधन भी करते हैं। 
बहुत से व्यापारों में जो व्यापार अधिक प्राकृतिक दोने के कारण स्वमायत£ 
हृदय को अधिक स्पश करने वाला द्ोता है, भावुक कवि की दृष्टि उसी पर जाती 
है | ४१ २८ 
गुप्त जी दोनों के विधान में कुशल ई | व्यापारों के उदाइरण लीजिए--- 
पप्रिया-कण्ठ से छूट सुभद-कर शस्त्रों पर थे, 
त्रस्त-वधू-जन-हस्त सुस्त से वस्त्रों पर थे। 
प्रिय को निकट निहार उन्होंने साहस पाया, 
बाहु बढ़ा, पद्‌ रोप, शीघ्र दीपक उकसाया !' 


८ > >८ ५ 
“दंपती चोंके पवन-मण्डल, हिला, चंचला-सी छिटक छूटी उर्मिला !” 
न > ५८ ५ 


छत्र सा सिर पर उठा था ग्राशपति का हाथ !! 

शब्द शोधन भी साकेत में महत्वपूर्ण हैं । इसमें कमी ती एक [शब्द द्वारा 
पूरा चित्र उपस्थित कर दिया जाता है, कभी सार्थकता सिद्ध होती है। उपयु क्त 
उदाहरण में 'चंचला' शब्द ले लीजिए | इसक्रे प्रयोग से गति तथा चमक दोनों 
व्यजित हई। 

“पद्मिनी के पास मत्त मराल से” में मत्त शब्द उसकी गति, स्थिरता, 
निर्मीकता को व्यक्त करता है। कहीं एक ही शब्द वस्तु-विघान का वारतम्य भी 
जोड़ता ऐ-- 

“हे भरत भद्गर तुम कहो अभीष्सित अ्रपना?--में थअ्रमीष्सित! शब्द आगे 
कथा को इस कथन से जोड़ देता है | डा० नग्रेन्द्र ने एक उदाहरण दिया 
शा गए ! सहसा उठा यह साद, वढ़ गया अवरोध तक संवाद !! 

“#इसमें एक दी शब्द सारे दृश्य को सामने ला रखता है। 

'मसहिनी सोती थो सविफार”?--श्क तो सिंइनी वह भी विकार सहित!' 
कितनी उम्र न होगी | उसके द्वारा केकेयी के प्रचएश्ड श्राक्कोश की व्यजना है। 
ऐसे अनेक शब्द है जिनसे गुप्त जो की शब्द-शक्ति का ज्ञान होता है । 


१, सखी सत्य क्या में घुली जा रही ९? 
२, सचमुच मगया में ? तो अहेरी नए वे ! आदि । 


» रामचन्द्र शुक्ल 


२ साकेत दृशन 


४. कल्पना का उत्कर्ष :--यह कथा वस्तु के सगठन में मी लक्नित होता 
है, चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, भावों के उतार चढाव में भी | गुप्त जी की 
' उदुभावनाएँ कल्पना-शक्ति के उत्कष से ही सभव हो सकी हैं | रामकथा होने पर 
भी वह तुलसी की रामफया से भिन्न है | राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और कैकेयी 
वही पात्र होने पर भी 'साकेत' में अपना स्वतन्त्र श्रास्तित्व रखते हैं| भरत युद्ध 
के लिए प्रयाण करना चाहते हैं इस समय शअ्रध रात्रि के सन्नाटे में श्रयोध्या 
कैसी होगी या राम के लौटते समय नगरी किस द्ास-हुलास से तेयारी करती 
होगी--इसकी कल्पना गुप्त जी ने मानसिक जगत में कीं ओर वर्णन कर 
दिया | श्रयोध्या नगरी को ही एक स्थान पर वासक सज्जा नायिका बना 
ददिया है | 

'साधु भरत के अश्र॒गिरें चरणों में जब लों, 

नयनों से ही भरे सती सीता ने तब लों । 

लता-मूल का खिंचा सल्लिल फूलों में फूटा, 

फेला वह रस -गंध सबंदा सबने लूठा। 

देवर भाभी मिले मिले सव भाई भाई 

बरसे भू पर फूल, जयध्वनि ऊपर छाई। 

५4 ८ ८ 

पेदल ही प्रभु चले भीड़ के संग पुरी में, 
संघर्षित थे आज अंग से अंग पुरी में । 
अहा समाई नहीं अयोध्या फूली फूली, 
तव तो उसमे भीड अमाई ऊल्ी ऊल्नी ! 
पुर-कन्याएँ खील-फूल-बन वरसखाती थीं, 
कुल ललनाएँ घरे भरे शुभ घट, गाती थीं- 
“आज हमारे राम हमारे घर फिर आए, 
चारों फल हे इसी लोक में हमने पाए ![? 
कल्पना का उत्कर्प वहीं मानना चाहिए जहाँ कवि की उद्मावना सभावित 
रूप के वाहर न जाय | देखना यही है | कवि जो कल्पना करता है वह विशेष 
देश-काल या वातावरण में समव हो सकती थी या नहीं | ऐतिहासिक रच- 
नाथ्रों में तो यह ध्यान रखना ही पड़ता है | जैसे गुप्त जी ने कैकेयी का स्वरूप 
बदल दिया--कल्पना के बल पर ऐसा किया | उसके नवीन परिवर्तित «ूूप से 
- पाठक को सहानुभूति हो होती है उसका चरिघत्र ऊँचा हो जाता हैं श्रतः कवि 
कल्पना का उत्कर्प ठीक दिशा में मानना चाहिए । श्रगर सभावित रूप कुछ कम 
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रह जाता है तो उत्कर् नहीं है | 'साकेत” के लक्ष्मण पर कुछ आलोचकों को 
यह आपत्ति है कि वे माता-पिता के लिए श्रनुचित शब्दों का व्यवहार कर बेंठते 
हैं-“अ्नाया को जनी”, “दस्युजा के दास”--आदि । श्रसल में ऐसी कल्पना 
गुसजी पर श्राधुनिक चरित्रचित्रण का, मनुष्य को विशेष मनोंदृत्ति के उद्घा- 
टन करने का प्रभाव हैं ।+ 

तो 'साकेत” का प्रवन्ध काव्यत्त्व व्यवस्थित है | प्रवाह नहीं हूटवा । घटनाएँ 
शियिल मो नहीं हैं । मिश्र-मार्वो में कवि प्रधान भाव की व्यजना करता चलता 
है जिसे भाव-शोधन कटद्टा जा सकता है। रोचकता, उत्सुकता निरंतर वनी रद्दती 
है। इसके कई ढग कवि ने श्रपनाए हैं | स्थिति वेषम्य द्वारा प्रभावोत्पादन करने 
का विशेष प्रयत्न किया गया है | इस प्रबंध-काव्य में भी गुप्त जी की भाजुकता 
प्रत्येक दृष्टि से लक्षित होती हैं। केवल 'साकेत” महाकाव्य ही गुप्त जी की 
आधुनिक हिन्दो काव्य में प्रोढ व भावुक कवि सिद्ध करने को पर्यात है । 


मी अल तक अनिल कक मन मिस नल मिलकर मकर कलर तट कप 
. + विशेष देखिए पहला भाग-प्रध्याय १०--प्रुप्त जी की गाव दवा? 
> 


३--साकेत का महाकाव्यत्त 





साहित्यिक सिद्धान्त वध्तुतः रचनाश्रों के श्राधार पर वनते हैं। पहले रच- 
नाएँ वनतीं हैं तव उनका साम्य-श्रान्तर प्रकार मेद देखकर वॉरकिरण किया 
जाता है श्रौर विशेष प्रवृत्तियों के श्राधार पर लक्षण निर्धारित होते हैं अतः 
सिद्धान्त मूल रचना के समानान्तर महत्वपूर्ण नहीं। यदि किसी रचना में श्रनु- 
कूल सिद्धान्त या लक्षण मिल जायें तो उत्तम है अन्यथा न मिलने पर या न्यूना- 
घिक-मात्रा में मिलने पर रचना को किसी वर्ग से निष्काषित नहीं किया जा 
सकता | क्योंकि शास्त्र का कार्य कवि को परम्परा का ज्ञान कराना दै न कि 
उसकी प्रवृत्ति को बाँघना। कवि लक्ष्यों का अ्रध्ययन करता है किन्तु समयानु- 
कूल देर फेर भी कर लेता है। उन्हीं का पालन मात्र कर देने को न तो वह 
बाध्य है न उसका कवि कर्म ही पूरा होता है। साहित्यिक मानद्‌र्ड इसी 
कारण विकसित होते रहते हैं। साहित्य एक श्रोर प्राचीन परम्परा का अनु- 
सरण करता है, उघर नवीन प्रशृत्तियों द्वारा उसका निर्माण भी करता है। 
डा० श्यामसुन्दरदाम के शब्दों में वह फल और फूल इस प्रकार दोनों होता है। 

अत किसी काव्य या शअ्रन्य अन्थ की परीक्षा करते समय हमें शास्त्रीय 
लक्षणों के साथ-साथ परिवतंनों का उद्देश्य भी समझना चाहिए। शास्त्रीय 
मिद्धान्तों पर पूरे न उतरने वाले काव्य या ग्रन्थों को हम एक प्रकार-विशेष के 
बाहर नहीं कर सकते | 

धत्ाकेत' के महाकाब्यत्व पर विचार करने से पहले गुत्त जी की एक प्रवृत्ति 
को समभना आ्रावश्यक है । यह प्रद्धत्ति हे उनका दृष्टिकोण | युग कवि परम्परा 
का पालन भी करता है तथा परिवततेन उपस्यित कर नवीन मार्ग का प्रदर्शन भी 
करतें है | गुत जी श्रपने जीवन में और साहित्य में सामजस्यवादी कवि हैं। 


(मध्यम मार्ग दो दिशाओं का सतुलन उन्हें रचिकर प्रतीत होता है। श्रन्य कार्यों 


शत 


में भी उनका यह समन्वयवादी दृष्ठिकोण लक्षित होता है |# साफेत में भी है। 
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# देखिए प्रथम भाग>-पश्रध्याय १३ युत्त जी की समन्वय मावना? 


” साकेत्त का महाकाब्यत्व श्द्‌ 


भारतीय काव्य के उत्कृष्ट गुण, रस, माव श्रादि के साथ-साथ उसमें विश्व के- 
अन्य महाकाव्यों को तरह अ्राधुनिक प्रद्धत्तियों का भी ध्यान रखा गया है | 
'साकेत! के महाकाव्यत्व पर विचार करते हुए हमें उसकी परीक्षा श्रन्तरग-बहि- 
रग, दोनों दृष्टियों से करनी होगो। 
भारतीय दृष्टि से :--जहाँ तक भारतीय परम्परा के श्रनुसार महाकाव्य 
के शास्त्रीय लक्षणों का सम्बन्ध है--'साकेत' में मिल सब जाएँगे | विश्वनाथ ने 
१२ लक्षण गिनाए ई जो प्रायः स्व मान्य हैं। 'साकेत' में इनका पूराप'्यूरा 
पालन किया गया है | 
१--साकेत” महाकाव्य सर्ग बद्ध है। १२ सर्ग हैं । 
२--उसका नायक “राम! महत्वपूर्ण घोर-प्रशान्त क्षत्रिय है। 
३--'शु गार रस की प्रधानता है | उमिला की करुणा या काव्य की विषाद 
मूलक श्रन्तर्घा रा, प्रिय वियोग के कारण ई श्रतः वियोग » गार के श्रन्तगंत है, 
श्रन्‍्य रस गौण रूप से आ्राए हैं। श्टगार का सयोग पक्ष प्रथम सर्ग «में लक्ष्मण 
उर्मिला के दाम्पत्य जीवन में वर्शित दै। और राम तो बन में भी णइस्थ ही 
रहे | सीता निरन्तर साथ रही श्रतः उसके जीवन में श््वर॒गार का सयोग पक्ष 
रहा । बन में भी म्दर्ग ही रहा-- 
सीता ने सोचा मन में रंगे चनेगा अब वन मे 
धर्मचारिणी हूँगी में वत विहारिणी हूँगी में !” 
और अ्ष्टम सग॑ के श्रारम्म में उनके मधुर जीवन की एक भाँकी कवि ने 
दी है--- ; 
(तरु-तले विराजे छुए--शिल्ला के ऊपर, 
कुछ टिके,-धन्रुष की कोटि टेक कर भू पर । 
निज लक्ष-सिद्धि-सी, तनिक घूम कर तिरछे, 
जो सींच रहंँ।| थीं पर्णकुटी के विरछे- 
उन सीता की, निज मूर्ति सती माया को 
अ्रणयप्राणा की और कांतकाया को 
यों देख रहे थे राम अठल अनुरागी 
योगी के आगे अलख-ब्योति ज्यों जागी ।? 
सीता भी नवांन सान-सजा में प्रसन्न बदन है शुनगुनाती है-- 
सम्राट स्वयं प्राशेश, सचिव देवर ह, 
देते आकर आशीप हमे मुनिवर हे । 


३६ साकेख-दशन 


धनतुच्छ यहाँ, यय्यपि असंख्य आकर हैं 
पानी पीते मृग-सिंह एक तट पर हैँ । 
सीता रानी को यहाँ ल्ञाभ ही लाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन पतन भाया ॥ 
१४ वर्ष के उपरान्त जब राम लौट आते है तो लक्ष्मण उर्मिला का संयोग 
भी हो जाता है-- 
“देखा प्रिय को चौंक प्रिया ने, सखी किधर थी ९ 
पेरों पड़ती हुई उर्मिला हाथों पर थी! 
ल्‍८ >< ३६ >८ 
लेकर मानो विश्व-विरह उस अन्‍्त' पुर में, 
समा रहे थे एक दूसरे के वे उर में! 
रोक रही थी उधर मुखर मैना को चेरी /”? 
साकेत की विशेषता यह्द है कि इसमें »द्भार के वियोग-पक्त कौ प्रधानता 
रखी गई है---'घूर के भ्रमर गौत सार” की तरह | जो सयोग वर्णन हैं उनका मी 
पिधान उर्मिला की स्मृति के रूप में कर दिया है । श्रतः वे वियोगावस्था में 
उद्दीपन स्दरूप हो गए हैं। इस प्रकार सयोग का प्रत्यक्ष वर्णन भी बच गया 
और उद्दीपन का काय भी उन्हीं से ले लिया गया। यह कधि का कौशल है। 
उर्मिला खखी से पूर्व-जीवन का वर्णन करती है-- 
नंगी पीठ वैठ कर घोडे को उड़ाऊँ कट्ठो 
किंतु डरता हूँ मैं तुम्हारे इस भूले से, 
रोक सकता हूँ'उरुओं के वल ही से उसे 
दृंटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से ! 
किंतु क्या करूँगा यहा? उत्तर मे मैंने हँस 
ओर भी बढ़ाए पेग दोनों ओर ऊले-से । 
“है । हूँ ! कह लिपठ गए थे यहीं प्राणेश्वर 
वाहर से संकुचित, भीतर से फूल्ले से !(नवम्‌ सगे) 
श्रगर यह वर्णन प्रथम सर्ग में होता तो स्पष्ट हो सयोगावस्था का चित्रण 
करता | किन्तु यहाँ वस्तुतः उर्मिला की वियोगावस्था है। यह वर्णन स्मरण 
रूप में आ्राया है श्रतः उद्दीपक दो जाता है। ऐसा एक उदाहरण लीौजिये-- 
'मैं निज अलिन्द मे खडी थी सखि, एक रात, 
$ रिममिम बूदें पड़ती थीं, घटा छाई थी, 
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गसक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, 
मिल्ली-कनकार यही मेरे मन भाई थी, 

करने लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से 
चंचला थी चमकी घनाली घहराई थी, 

चौंक देखा मैंने, चुप कौने सें खड़े थे प्रिय, 
माई ! मुख-ल्ज्जा उसी छाती में छिपाई थी !” 

तो वियोग ःइज्जार प्रधान मदाकाव्य है 'साकेत' | 

(४) 'साकेत! में नाटक की पाँचों सपियाँ हैँ | सधि वहाँ होती है जहाँ दो 
भिन्न कथाश्रों के प्रयोजनों का एक दूसरे से मेल हो ! 

“श्तरेकार्य सम्बन्ध: सघिरे कान्वये सति [”?--(साहित्य दर्पण) वैसे ये 
संधियाँ 'साकेत” के किन-किन स्थलों पर हैं इनका निर्धारण कुछ फठिन है, 
ओर इस सम्बन्ध में श्रालोचकों का मतमेद भी हो सकता है। इतनी विस्तृत 
अधिकाधिक कथा के जो गौण कथानक हैं या अ्रवांतर प्रसग॒ है उनमें पत्येक 
में इन सन्धि-स्थलों का व्यापक निर्देश किया जा सकता है। 

'साकेत' का उद्दे श्य हे लक्ष्मण-ठमिंला का मिलन | इस दृष्टि से (१) मुख- 
संधि की योजना उनको विदा के स्थल पर प्रथम सर्ग में की जा सकती है-- 

(दिन निकल आया, विदा दो अब मुझे, 
फिर, मिले अवकाश कब देखें तुमे ९ 
उर्मिला कहने चली कुछ पर रुकी, 
ओर निज अचल पकढ़ कर वह कुकी । 
भक्ति सी प्रत्यक्ष भू लगना हुई, 
प्रिय, कि प्रश्चु के प्रेम में मरना हुई !? 

(२) प्रतिमुख संधि--के श्रन्तर्गत चतुर्थ-सर्ग में 3मिला-लच्मण का वार्ता- 
लाप लिया जा सकता है जहाँ वह साथ चलते या श्रयोष्या ही रहने के लिए 
पूछुती है श्रोर लक्ष्मण का अनिश्चय देख कर चुप रह जाती है-- 

ज्षच्मण हुए वियोग जयी और उ्मितल्ा प्रेम-मयी 
वह भी सब कुछ जान गई विवश भात्र से मान गई ! 
श्री सीता के कंधे पर आँसू वरस पड़े कर-फर ? 

(३) गर्भ संघि--नवम सर्ग, दशम सर्ग तक उर्मिला का श्रन्तर््नन्द्र चलता 
रहता है भ्रतः गर्म-सधि का प्रसार दशम सर्ग तक मानना ही चाहिये। वह 
निरचय श्रनिशचय में ट्ूबती उतराती है । श्रभी प्रिय श्रागमन की श्ाशा है, 


ड्ड्प साकेत-दुशन 


निष्फल आशा को भी बनाए रखना चाहती है कमी मरणावस्था ठीक समझती 
हऔ। कभी विस्मरण दो आता है, कमी उन्माद ! 

सखी ने अंक मे खींचा दु.खिनी पड़ सो रही 

स्वप्न में हँसती थी हवा ! सखी थी देख रो रही ! 

(४) विमशे व निपहरण संधियों:--को द्वादश सर्ग में मानना चाहिये। 
उर्मिला निःसशय होने लगती है। वह शासन की शअ्रपेज्ा सेवा करना चाहती 
है। मान के दिन तो बीत गए. फिर भो मन की इच्छा पूर्ण हुईं। वह सखी से 
फूलों की भेंट तैयार करने को कहती है-- 

“अब तो केवल रहूँ सदा स्वामी की दासी, 

में शासन की नहीं आज सेवा की प्यासी। 

>< भ८ इ 

उछल रहा यह हृदय अंक में भरले आली, 
निरख तनिक तू आ ढीठ संध्या की लाली। 
सान करूँ गी आज ? मान के तो दिन बीते, 
फिर भी पुरे हुए सभी मेरे मनचीते | 
टपक रही वह कुज-शिक्षा वाली शेफाली 
जा नीचे, दो चार फूल चुन, ले आ डाली !' 

इस प्रकार 'साकेत! में पच सचियों का पालन भी हुश्रा है । 

(५४) 'साकेत' की कथावस्तु पौराणिक है। वाल्मीकि ने इसका उपयोग 
किया, जैन कवि 'सयभू! ने इसे श्राघार बनाया, तुलसो ने “रामचरित मानस 
लिखा फिर छदयराम आदि ने इस कथा का उपयोग किया | गुप्त जी तो यहाँ 
तक कहते हई कि 

राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है।! 

किन्तु इस कथा बस्तु में एक चिशेषता दे। कवि ने लक्ष्मण-उर्मिला का 
उपेक्षित प्रसग उमारने का प्रयत्न किया है। प्राचीन कवियों ने इस प्रसण को 
उपेक्तित ही रखा । राम-कथा के आधार पर इसका चुनाव कर लेना प्रवन्ध- 
कवि की विशेषता है | 

(६) घर! को श्रन्तिम फल के रूप में स्वीकार किया गया है। 

(७) श्रारम्भ में ममलाचरण है तथा वर्ण्य-वस्तु का सकेत भी है। गणेश को 
मगलाचरण मे सरस्वती की बदना है | 

जियति कुमार-अभियोग-गिरा गौरी-प्रति 
सन-गण गिरीश जिसे सुन मुसकाते दे-- 


>प 
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*देखो अंब, ये हेरम्व-मानस के तीर पर 
तुदिल शरीर एक ऊधस मचाते हैं। 
गोद भरे सोदुक धरे दें सविनोद उन्हें 
« सेंड से उठाके सुझे देने को दिखाते हैं, 
देते नहीं, कंदुक सा ऊपर उछालते हैं. 
ऊपर ही मेल कर खेल कर खाते हैं !” 
नव काव्य सफलता के हेतु वाणी स्तुति है-- 
अयि दयामयि देवि, सुखदे, सारदे- 
इधर भी निज वरद-पाणशि पसार दे। 
दास की यह देह-तंत्री सार दे 
रोस - तारों में नई अंकार दे! 
चेठ, आ, मानस - सराल सनाथ हो 
भार-वाही कण्ठ-केकी साथ हो। 
चल अयोध्या के लिए, सज साज तू, 
मो, मुझे 'कृत-कृत्य कर दे आज तू! 

(८) एक सर्ग प्रायः एक ही छुन्द में लिखा गया है, अत में छुन्द परिवर्तन भी 
है। प्रथम सगं, तृतीय सर्ग में एक ही है, दितीय-नवम के श्रन्त में तथा चतुर्थ- 
'बष्ठ सर्गों में छन्द की समानता है। सप्तम सर्ग में कवि का अपना छुन्द है। 
सर्ण के अन्त में छुन्द बदल जाता है-- 

(१) प्रथम सगे का अन्त-- 

इसके आगे १ विदा विशेष, हुए दंपती फिर. अनिसेष। 
किंतु जहाँ है सत्तो नियोग वहाँ कहॉ यह विरह वियोग ९! 
(२) द्वितीय सगे का अन्त-- 
इसी दशा में रात कटी, छाती-सी पौ प्रात फटी । 
अरुण भाजु भ्रतिभात हुआ, विरूपाक्ष सा ज्ञात हुआ 7 - 

(३) तृत्तीय सगे का अन्त-- 

चले फिर रघुवर साँ से मिलने, वढ़ाया घन सा आशनिल ने ! 

चले पीछे लक्ष्मण भी ऐसे, भाद्र के पीले आर्विन जेसे !! 

(४) चहठुर्थ सगे का अन्त-- 

अस्थान-वनत की ओर, या लोक-मन की ओर ९ 
होकर न धन की ओर, हूँ राम जन की ओर !! 


३० साकेत-दुशेन 


(५) पंचम से का अन्त-- 
धृथ्वी को संदाकिनी कैने लगी हिलोर, स्वगंगा उसमें उतर अँंबर बोर !? 
(६) पष्ठ सगे का अन्त-- 
“स शोक के सवंध से-सव देखते थे अन्ध से- 
बस एक मूर्ति घृणामयी, वह थी कठोरा कैकयी ! 
(७) सप्तम सगे का अन्त-- 
“करठ कण्ठ गा उठा, शुन्य शून्य छा उठा, 
सत्य काम सत्य है. राम नाम सत्य है ९ 
(८) अष्टम से का अन्त-- 
“एक घड़ी सी बीत न पाई, चाहर से कुछ वाणी आई। 
सीता कहती थीं कि-अरे रे आ पहुँचे पितृपद भी मेरे [? 
(६) नवम से का अन्त-- 
अवधि शिज्ञा का उर पर था गुरुूसार। 
तिल तिल काट रही थी दरृग, जल धार !? 
(१०) दशम सगे का अन्त-- ] 
सखी ने अछू खींचा, दुखिनी पड सो रही। 
स्वप्न में हँसती थी हा ! 'सखी भी देख रो रही 7? 
(११) एकादश सगे का अन्त-- 
लंकानल, शंका दृहून, जय जय पवनकुमार 
तुमने सागर ही नहीं, किया गगन भी पार ! 
(१२) द्वादश सगे का अन्त-- 
'स्वच्छुत्तर अम्बर मे छत्त कर आ रहा था 
स्वाहु-मघु-गन्ध से सुवासित समीर-सोम””, 
समुद्त चन्द्र किरणों का चौंर ढारता था 
आरती उतारता था दिव्य दीप वाला व्योम !? 
गुप्त जी ने सर्ग के अ्रन्त में केवल एक ही छुन्द नहीं बदला है, कह्दीं दो 
दो छन्द भो बदलते है | सर्ग के अआरम्म में उन्होंने कथा को सत्तिप्त सूचना भी 
देदीहे। 
(६) “नाति स्वल्पा नौति दीर्घा” के अनुसार १२ सर्ग हैं| नवम्‌ सर्ग सबसे 
बड़ा है| प्रथम या द्वितीय सर्ग का प्रायः तौन गुना हैं । 


हे (१०) 'साकेत! में श्रनेक प्राकृतिक दृश्यों तथा मानसिक परिस्थितियों का 
वर्णन है। 


साकेत का महाकाच्यस्व छह 


(१) प्राकृतिक दृश्यों में सध्या, प्रातः, रजनी, सझूगया, सागर, ऋतु श्रादि 
के सुन्दर उदाहरण दिये गये हैं। पावस ऋतु का वर्णन देखिये-- 
“ददरसो परसोघन, वरसो 
सरसो जीणे शी गती के तुस नव-यौवत्त बरसों! 
घुमड़ उठो आषाद उसड़ कर पावन सावन बरसों 
भाद्र-सद्र, आशिवन के चित्रित, ह॒श्ति स्वाति धन वरसो ! 
सृष्टि - दृष्टि के अंजन रंजन, ताप विभंजन वरसो 
व्यग्न उग्र जगज्जननी के, आये अगम्र रतन बरसों! 
गत सुकाल के श्रत्यावतेन हे शिखि नतेन बरसों 
जड़ चेतन में विजली भर दो ओ उद्वोधन वरसो !” 
विरह वर्शन में पड्‌-ऋतुश्नों का प्रा विधान हैं। गुप्त जी की प्रातः्काल 
का वर्णन बहुत प्रिय है। 'साकेत! में ही। तीन चार स्थानों पर हुआ है। 'पंतजी' 
को स्वर्ण का रंग बहुत प्रिय हैं | 'साकेत” के प्रथम सर्ग में हो श्रारम्म उधा 
से हुआ हैं-- 
जींद के भी पेर हैँ केंपने लगे, देख लो, लोचन-कुमुद ऋपने लगे। 
वेष-भूषा साज ऊपा आ गई, मुख-कमल पर मुस्कराहुट छा गई ! 
पत्तियों की चहचहाटह हो उठी, चेतना की अधिक आहट हो उठी ! 
स्वप्न के जो रंग थे वे घुन्न उठे, प्राणियों के नेत्र कुछ कुछ खुल उठे""” 
(२) मानसिक परिस्थितिरयो:--के चित्रण में मिलन, वियोग, युद्ध श्रादि के 
प्रसंग लिये जा सकते हैं। मेघनाद वध का प्रसग लीजिये-- 
खड़ा हो गया शूर सर्प-सा अआयुध लेकर 
हुआ वहाँ सम-समर अनोखा साज सजा कर 
देते थे पद ताल उभय कर लोह वजा कर !”* 
क्रम से चढ़ने लगी युगल वीरों की लाली 
ताली देकर नाच रहे थे रुद्र कपाली 
ब्रण माला थी बनी जपा फूलों को डाली 
रण-चण्डी पर चढ़ी; वढ़ी काली मतबवाली”'" 
तो बस अच तू सँभल- बाण यह सेरा छूटा 
रावण का वह पाप-पूर्ण ह्ाटक घट फूटा ! 
हुआ सूर्य सा अस्त इन्द्रजित लंका पुर का 
शून्य भात्र भा गगन-रूप रावण के उर का !? 


१8२ साकेत-द्शेन 


दशरथ का त्क-वित्क, लद्तमण का श्रावेश, कैंकेयी का स्पष्टीकरण, उमिला 
-का प्रलाप, उन्‍्माद आ्रादि अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं । 
(३) सब्नन-दुजैन:--की गुणगाथा व निंदा मी रहती है। “साकैत! में प्रसंग- 
वश जहाँ अ्रवसर आ गया हैं, पात्र इन पर भी विचार कर चले हैं | 
धपत्तित क्‍या उन्नतों के भाव जानें ९ 
उन्हें वे आप ही मे क्यों न सानें !' आदि। 
(११) 'साकेत' शीघक स्थान विशेषता के आधार पर दिया आया हैँ । 
ज्वेतों के निकेतन बनते हैं, और निकेतों के फिर खेत 
वे आसाद रहें, न रहें पर अमर तुम्हारा यह साकेत 
--( एकादश सगे ) 
(१२) प्रत्येक सर्ग के अ्रारम्म में उसमें वर्णित कथा की और अन्त में अगले 
सर्ग को कथा सूचित कर दी गई हैं| जैसे द्वितीय सर्ग के आरम्म में-- 
ल्ेखनी, अब किस लिए विलम्ब ? 
बोल--जय भारति, जय जगदम्ब, 
प्रकट जिसका यों हुआ प्रभात 
देख अब तू उस दिन को रात ! 
कह कर कथा सकेत किया है तो श्रन्त में “छाती सी पौ प्रात फटी” कह कर 
तृतीय सर्ग की कथा भी सूचित करा दी है। 


नवीनताएँ--इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय-शास्र-लक्षणों के अ्रन॒- 
सार 'साकेत' प्‌ महाकाब्य है। स्थूलतः इसमें सभी का पालन किया गया हैं । 
इतने पर भी गुप्त जी ने नवीनता प्रदर्शित की हैं| 

(१) प्रघान पात्र है तो उर्मिला लेकिन गुप्त जी ने राम को मदहस्व दिया है ! 
इस प्रकार एक पात्न की प्रघानता न होकर दो पात्नों की प्रघानता है | 

(२) शज्ञार वर्णन में विप्रलम्म श्वज्ञार की प्रघानता हैं। मुख्य कथा की 
दुःखात तो नहीं, किन्तु करुणा प्रधान वना दिया है । 

(३) “सर्वे नाटक रन्धय-” का पुर्ण पालन नहीं हैं | 

(४) कथा वस्तु में मौलिकता लाने का प्रयत्न है । उर्मिला का जीवनइत तो 
पूर्ण रूप से उद्भूत हैं | श्रपनी वल्पना शक्ति के आधार पर उस्ते साकार-सजीव 
बनाकर गुप्त जी ने प्रवन्ध काव्य में फिट कर दिया है। 

(५) मगलाचरण भी दो हैं । 

(६) प्रत्येक सगांत में कवि ने दो-दो छद परिवर्तित कर दिये हैँ | शायद 


साकेत का महाकाव्यत्व ध्बदे्‌ 


सोचा हो जब शाज््रीय दृष्टि से परिवर्तन आवश्यक ही हैं तो एक के स्थान पर 
दो छुंद भी रखे जा सकते हें | 

(७) नवम सर्ग में गीत पद्धति का समाहार हैं। इसमें एक ही छुन्द रखने 
का बन्धन नहीं । नवम्॒ सर्ग को छुन्दों का अजायवधर कद्दा जा सकता है जबकि 
छुन्द सजीव नहीं. । 

(८) इसी प्रकार राम कथा उर्मिला कथा को उसने मिला दिया हैं| ऐसा 
लगता है मानो दोनों कथाओं को बराबर महत्व दिया हो | 
शात्लीय नियमों का उसी रूप में कोई भी कवि पालन नहीं करता। मानता है 
स्थूल रूप से, किन्तु नवीनता भो लाता है। मर्गो की सख्या हो लीजिये | आचार्य 
का कथन है-- 

जाति स्वल्पा नाति दीघो: सभी अप्टाधिका इह ! 

किन्तु सस्कृत में हो 'शिशुपाल वष्ठ!, 'नेषथ चरित! बहुत छोटे हैं। हिन्दी 
के (रामचरित मानस में कुल ७ काणड हैं जबकि “प्रिय प्रवास” में १७। यूरोप 
में भी श्रर॒स्तू के काव्य सम्बन्धो सिद्धान्तों का तदनुरूप पालन दोमर से लेकर 
मिल्टन तक किसी ने नहीं किया | 'कामायनी' के आरम्भ में मंगलाचरण नहीं 
है, सर्गों के शोर्षक घटनाश्रों के श्राघार पर न होकर हृदय वी मनोदृत्तियों के 
आधार पर ई-- (चिन्ता आशा? आदि | नामकरण भी नायिका की प्रधानता 
के ग्राधार पर हैं | सजनों का गुण कीत्तन, दुजनों की निन्‍्दा नहीं मिलती | 
तो क्या 'कासायनी' को महाकाव्य की कोटि से वहिष्कृूत कर दिया जाय १ बाद 
यह हैं कि शास्त्रीय सिद्धान्त तो केवल रूपरेखा निश्चित करते हैं । प्रवन्ध-काव्य 
का लक्ष्य सर्ग-वध या नाबक कथा सम्बन्धी नियमों का पालन मात्र कर देना 
नहीं होता। 'रामचन्द्रिका? में एक एक लक्षण मिल जाएगा लेकिन फिर भी 
उसे अनेक श्रालोचक मद्दाकाव्य मानने को तेयार नहोीं। यह इसलिए कि 
महाकाव्य में लक्ष्यों के श्रतिरिक्त और विशेषताएँ भी अपेक्षित हैं । 

आधुनिक दृष्टि से--तो हमने देखा स्थूल शास्रीय नियमों के श्राघार 
'पर 'साकेत! महाकाव्य ईं । जो परिवर्तन ई भी, उनका प्रमुख कारण कवि का 
अपना मापदणड और युग चिन्तन का प्रमाव है। 

नवीन दृष्टि से भी देव लिया जाय। श्राज जीवन में श्रादर्श की अ्रपेत्षा 
ययाय का महत्व श्रधिक है । कवि साकेतिक शअ्रभिव्यक्ति के रूप में आदर्श 
स्थापन कर श्रवश्य सकता है लेकिन प्रधानतः उसकी दृष्टि बयार्थोन्म्रख होनी 
चाहिए। प्राचीन महाकाव्यों से आज लक्ष्य भिन्न हो गया हैं। वेश्ादर्श की 
स्थापना करते हो ये, घटना-कथा तो उनकी स्थापना के लिए साधन-स्वरूपं 


ह 
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होती थी | वाल्मीकि रामायण की तो खोज थी--“कोन्वस्मिन्‌ साम्प्रत लोके 
गुणवान कश्च वीयंवान |” 'रघुवश' में भी आ्रादर्श स्थापना हैं तथा पश्चिमी 
महाकावब्यों 0०७7०प, ??६7"8086 [080 श्रादि में भी। लेकिन श्राज प्रबन्ध 
कान्य जीवन की व्याख्या नहीं करता, जीवन को व्यक्त करता हैं। इसलिए 
आज प्रवन्ध काव्य में कथा-वस्तु की प्रधानता नहीं है, मानव जीवन की श्रमि- 
न्यक्ति की प्रधानता है। 

१. “१० 80०0७॥0 ॥8 706 पएएणा ४शा6 फज्रौछ 70 पछए०0 90 
80989"ए2४0070 0 गैप्राह्प ॥69 ? --र0प्री007 

२, “06 ॥898 706 60 88ए 0 77 6 जशै०0ज]व 00 7्रा0870 फ8 0" 
646 976 ॥6 ॥88 60 80 ज्ञ ]90 परणाग्रा8४४प्क0ए शट्टया6क0, 
8008 794६ 47097979 9 48008 0घ6 76079%&668 70. 
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इन दृष्टिकोर्णों से वस्तु की श्रपेक्षा प्रवन्ध काव्य में पात्रों का महत्व बढ़ जाता 
है, क्‍योंकि उन्हीं के द्वारा काय द्वारा या वार्त्तालाप द्वारा, जीवन की श्रभिव्यक्ति 
हो सकती है| गुप्त जी जागरूक कवि हैं, समय के साथ चलने वाले कवि हैं ।' 
धसाकेत' में भी कथावस्तु का प्राघान्य नहीं मिलेगा । राम का हतिवृत्त सक्तेप में 
बतला दिया गया है, लक्षमण-उर्मिला के जीवन चरित्र की भी श्राद्योपात गाया 
गाने कवि नहीं वेठता । जन्म से लेकर जीवन के श्रन्त समय तक का विवरण 
प्रस्तुत नहीं करता । साकेतिक रूप में व्यक्त करता चला हैं। जो विवरण 
उसको दृष्टि से प्रधान थे, या मार्मिक ये उनका वर्णन है, शेष का नहीं | कथा- 
वस्तु के प्रति कवि का ध्यान इसी कारण कम मालूम पढ़ता हैं कि वह पात्रों के 
कार्य .30०॥07 को प्रधानता दे रहा हैं। 'साकेत! में पात्रों की ही प्रधानता 
मिलेगी | पाठक को दृष्टि उन्हीं के कार्यों पर टिक्री रहती हैं । 

आज प्रवन्ध काव्य में एक विशेषता और श्रा गई है। पात्रों का सामाजिक 
पक्ष ही श्रभी तक प्रधान था, श्रव वेयक्तिक पक्तु पर जोर दिया जाने लगा है 
श्रर्यात्‌ कवि पात्नों के श्रन्तःविश्लेषण पर ध्यान देने लगा है ! परिस्थितियों के 
अनुकूल पात्रों के मार्वों में घात-प्रतिधात होता हैं | गुत जी ने इसका भी ध्यान 
रखा हैं। 'साकेत' को उर्मिला तो इसका उदाहरण है ही यशोघरा” की गोपा 
या 'सिदराज' को रानकदे-काचनदे भी हें। कैकेयी का नवीन चित्रण इसका' 
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स्पष्ट प्रमाण है | जो एक बार--“रेड्रियों तक थ्रा छूटे केश” के दुर्गा वेथ में 
जनवास करा देती है वही चित्रकूट में राम को हृदय से लगाने के लिए आतुर 
दो जाती है | 
. जल, पंजर गत अब अरे अधीर, अभागे 
वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी सें जागे। 
पर था केवल क्या ज्वलित भाव द्वी मन में 
क्या शेप वचा था कुछ न और इस जन में ९ 
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा ९ 
पर आज अन्य सा हुआ भरत भी मेरा! 
५८ 4 ५ 0 
यह प्रनुताप-पश्चाताव पात्र के श्रेतःविश्लेषण का ही परिणाम दे। इस 
अकार आधुनिक दृष्टि से भी 'साकेत” मद्दाकाव्य सिद्ध होता है । 
अन्तरंग दृष्टि से :--वस्तुतः बाह्य उपकरणों की श्रपेज्ञा श्रान्तरिक पर 
हो प्रधान होता हे। शरीर में आ्रात्मा ही प्रधान होती है। प्रवन्ध काव्य की 
आत्मा है (१) जीवन की पूर्ण श्रभिव्यक्ति (२) सत्‌ श्रसत्‌ प्रज्नत्तियों का संघर्ष 
(३) मानव हृदय का चित्रण तथा (४) जीवन की महत्‌ समस्याञ्रों का समाधान 
ये चारों हम साकेत में पाते हैं| 
१९, जीवन की अभिव्यक्ति :--साकेत” में जीवन की पूर्ण अ्रभिव्यक्ति हुई 
है मनुष्य जीवन के सभी क्षेत्र इसमें श्रा गए हई । अपने व्यक्तिगत पक्ष के श्रति- 
रिक्त मनुष्य का सामाजिक पक्षु भी होता हे। अपने प्रति कतब्य होते हैं तो 
समाज के प्रति भी । राम द्वारा पितृ-कत्तव्य पालन ही स्पष्ट नहीं श्रपितु लोकोप- 
कारक पक्त भी व्यंजित हे | दशरथ की झाज्ञा, माता की आशा उन्हें शिरोधाय 
द। चित्रकूट के उपरान्त भी पालन करने का वचन देते हैं-- 
हा वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, 
लू गा न प्रजा का भार राज-सिंहासन ९ 
पर यहू पहला आदेश प्रथम हो पूरा 
यह तात-सत्य भी रहे न अम्व-्अधूरा !! 
नारी का कत्तन्य है पति का श्रनुसरण करना, उसी के सुख में सुख | सीता 
को “वनविद्ारिणी” दोकर श्रपना कर्चब्य पालन करने का ध्यान हैं तो उमिला 
*४(प्रेय पथ का विध्न” हो नहीं बनना चाहती] उसके लिए शतना ही ययेष्ट 


है कि-- 


५५ 
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आराध्य युग्स के सोने पर, निस्तव्ध निशा के होने पर । 
तुम याद करोगे मुझे कभी, तो बस में पा चुकी सभी !? 
लद्मण-मरत द्वारा पभ्रातृ-पक्ष व्यक्त हें। मनुष्य का अपने परिवार, मावा- 
पिता के प्रति ध्यान होता है तो भाशयों के प्रति भी । छोटे भाई का कर्त्त॑व्य है 
कि बड़े भाई का श्राज्षा पालन करे। लक्ष्मण तो “प्रभो रकक्‍्खो सदा निज दास 
मुझको” कद कर वनवासी होना ही स्वीकार करते हैं तो भरत प्रभु को लौटा 
लाने फे लिए सम्पूर्ण नगरवासियों के साथ चित्रकूट जा पहुँचते हैं । उन्होंने तो 
अआत भक्ति के सम्मुख अपने अस्तित्व को भी नगण्य कह दिया है। अनम्यता का 
ऐसा उदाहरण और कहाँ मिलन सकता है-- 
धो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया 
सड़ जाय पड़ी यह इसी उर्दज्ञ के आगे 
मिल जाँय तुम्हीं में प्राण, आत्ते अनुरागे !? 
सारो अ्रयोध्या दशरथ-हत्यु पर शोकाकुल दाह सस्कार करने जा पहुँचती 
है तो राम के जाते ममय “बिनत विद्रोह” तक कर देती हे। चित्रकूट में राम 
को लौटा लाने के लिए सब गए है । 
राम द्वारा मनुष्य का सामाजिक पक्तु निरूपित हुआ दे। डनका जन्म ही 
लोक-दिताय हुझा+- 
भय विध सिद्ध होगा लोक रंजन 
यहाँ जन भय, वहाँ झुुनि विध्त भंजन ! 
मुझे था आप ही बाहर विचरना 
धरा का धर्म भय था दूर फरना !? 
अप्टम सम में गुप्त जी ने राम के द्वारा दक्षिण में सस्कृति प्रचार का भी 
उल्लेख कराया' है । यह जीवन को विविघता का सूचक है-- 


धवन में निज साधन सुलभ धर्म से होगा, 
जब मन से होगा तब न कर्म से होगा १ 
चहु जन वन मे हू बने ऋत्ष-वानर से, 
में दूंगा अब झआयेत्व उन्हें निज कर से ! 
चल्त दस्डफ वत में शीघ्र निवास करूँगा, 
निज तपोधनों के विघ्न विशेष हरूँगा !! 
अ्योग्या की सम्पन्नना, समृद्धि, वहाँ के नागरिकों का जीवन स्पष्ट करती है । 
यह राम-राज्य गुप्त जो के आदर्श समाज का कल्पना है जिसमें दुःख दैन्य, 


हा 
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विवाद, रीति-भीति कहीं भी नहीं । सब गुणशील हैं, उदार है, जीवन के सबः 
सुख प्राप्त ई-- 
ध्याधि की वाधा नहीं तन के लिए, 


आरधि की शंका नहीं सन के लिए 

चोर की चिता नहीं धन के लिए 

सर्वे सुख हैँ प्राप्त जीवन के लिए !” 

ये सव नाना प्रकार के वर्णन-चित्रण 'साकेत' में जोवन की पूर्ण श्रमिव्यक्ति 
करते ई । 

२. सत्‌ असत्त प्रवृत्तियों का संर्घध :--व्यापक रूप में तो नहीं किन्तु तक॑- 
वितक॑, निश्चय-श्रनिश्वय के रूप में श्रवश्य है | इसी ग्रतः सघर्ष में पढ़ कर दश- 
रय, कैकेयी, उमिला का चरित्र निखरा है। जहाँ तक राम का प्रश्न है उनमें 
कोई संघर्ष खेद नहीं ) वे तो ठुलसी के राम जैसे चिर शासन्त, गम्भीर तथा 
मर्यादा पालक हैं। न राज्याभिपेक पर हर्ष हुआ, न वनवास पर शोक | बन में 
भी वही उल्लास, प्रानन्द है। लक्ष्मण, भरत का भी मानो निश्चित-निर्धारित 
मार्ग है जिस पर उन्हें चलना है। श्रतः कवि ने उनमें भाव संधर्ष की स्थिति 
उत्पन्न ही न होने दी। केवल तीन पात्रों में इसका विधान किया ) 

के केयो राम को पुत्र से भी बढ कर मानती है । मथरा के उकसने पर भी 
#द्विरिसने कह कर उसका तिरस्क्रार करती है। लेकिन उसकी बात लग 
जाती है-- 

भरत से सुत पर भी संदेह बुज्ञाया तक न उन्हें जो गेह !! 

यहीं से उसके द्वदय में माव इन्द्र उठ णड़ा होता है। वह भी तो माता 
है| उसके पुत्र को दूर ही रक्खा गया | ऐसे शुम श्रवसर पर घुलाया तक नहीं, 
वह जब राम भरत में कोई अ्रन्तर हो नहीं मानती तो यह भेद क्यों किया 
गया १ यह क्या पड़यन्न ही है। कैकेयी इन्हीं में उलक कर फूक्तार करती हुई 
फणिनी-सो वन जाती है। उसी पर संशव क्यों क्रिया गया १ यह विश्वासवातत 
किसने किया १-- 

'ज्ष सह कर मानो तन का भार, लेट कर करने लगी विचार"” 

न थी हम माँ बेटे की चाह, आह ! कि खुली न थी क्‍या राह 

मुझे सी भाई के घर नाथ, भेज क्‍यों दिया न सुत के साथ ९४” 
भरत रे भरत शील समुदाय, गर्भ में आकर मेरे हाय। 
हुआ यदि तू भी संशय पात्र, दर्व हो तो मेरा यह सात्र ! 
चली जा पृथ्वी तू पाताल आपको संशय में मत डाल ९" 


श 


पे साकेत-दृशन 


इसी प्रकार उसका श्रन्तदवन्द् चलता रहता है और अन्त में वह इस 
'निष्कर्ष पर पहुँचती है-- 
“हाय रे फिर भी यह परिणाम १ 
किंतु चाहे जो कुछ हो जाय, सहूँगी कभी न यह अन्याय। 
करूँगी में इसका प्रतिकार, पल्षट जाए चाहे संसार ! 
«. नहीं है केकेयी निर्वोध, पुत्र का भूले जो प्रतिशोष ! 
कहाँ तो राम के प्रति ममत्व की भावना था कदाँ विल्कुल विपरीत यह 
अतिशोध की भावना श्रा गई। वह भी उसी राम से; यह है भाव सघर्ष का 
अमत्कार जिसे गुप्त जी ने कुशलता से निभा लिया है । 
दशरथ का अन्तईन्द्र आरम्म होता है कैकेयी के वरदान माँगने से । वे 
एकाएक इतश्ञान से रह गए | उर्न्हें परिताप हुआ यद्द स्वप्न है या सत्य ही 
ऐसा सुना है ! क्‍या ज्ञात था उनका दान अमिशाप वन जाएगा। यह केकेयी 
तो श्रन्तत्तः विषदन्त वाली प्रकट हुई। राम जैसे पुत्र को भी बनवास | यह सत्य 
हक या परिहास है १ उन्हें समस्त ससार अन्चकारमय प्रतीत होने लगा-- 
“देव यह सपना है कि प्रतीति ९ यही हैं नर नारी की श्रीति ९ 
अन्त में लेकर यों विष दुन्त नागिनी निकत्नी वह, हा हन्त ! 
रास से सुत को भी वनवास ! सत्य है अथवा यह परिद्ठास ! 
सत्य है, तो है सत्यानाश हास्य है तो है. हत्यापाश ! 
रात मर मार्यों का सघपष होता रहा | इसी स्थिति में रात बौत गई अरोर 
-नया दिन भो दशरथ को विरूपाक्ष सा शात हुआ-- 
“वचन पत्षदें कि भेजें राम को वन में !? 
श्रौर इसका निश्चय स्वय राम के उत्तर से हुआ पुत्र प्रेमी दशरथ श्रन्त 
में स्वर्ग सिघार गए। यह सघर्ष पितृ हृदय, पुत्र प्रेम का रूप सामने ला 
रखता है | 
उर्मिला के मन में यह अन्तदन्द्र उठा कि पति के साथ वन जाय या 'साकेत! 
में रदे | सीता ने तो स्वय जाने का निश्चय कर लिया था किन्दु उर्मिला यहाँ 
भी पवि-श्लाशा को प्रधानता देती है। “मैं चलूँ कि रहें !” का समाधान उसने 
पति पर ही छोड़ दिया श्रौर विवश माव से मान भी गई | उसने इस माव- 
संघ में पढ़ कर अ्रपने ग्रेम का ही वलिदान कर दिया। उसका सचल्ला प्रेम 
वियोग में हो तो निखरता है। नवम मर्ग में माव-इन्द्र के वोच उसकी स्थिति 


स्पष्ट है। फिर भी वियोगावस्था में वह विह्वरो को नायिका की भाँति हिंडौले 
से नहों चठी रहती | 
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3. सानव हृदय का चित्रण :--पह प्रत्येक पात्न द्वारा स्पष्ट हुआ है । 
उनके स्वभावानुसार गुण -अवगुण प्रकट दोते चले हैं। इतना है कि 'साकेत' के 
पात्र न तो दूध से घुले हुए हैँ न पंक में सने हुए। न तो उनमें गुण दी गुण 
मिलेंगे और न अवगुण ही श्रवगुण । दोनों का मेल है जैसा मनुष्य का द्वदय 
विभिन्न प्रवृत्तियों का संगम स्थल द्दोता है | परिस्थिति वश कभी चरित्र का सत्‌ 
पक्ष उभर श्राता है, कभी श्रसत्‌ पक्ष । 

४, जीवन की महत्‌ समस्याओं का समाधान :--कुछ श्रालोचकों का 
कहना है कि गुप्त जी ने न तो कोई नवीन व्यापक आदर्श दिया न कोई शाश्वत 
समाधान | महाकाच्य में जिस विराट तथा सावकालिक सत्य की श्रभिव्यक्ति 
ट्ोनी चाहिए थी वह नहीं है | 

साकेत' गुप्त जी का मद्ाकाव्य है| उनके जीवन के श्रघिकांश श्रम का वह 
मधुर और सुसगठित फल्न है। किन्तु मौलिक श्रादर्श के श्रमाव ने उसे भी 
अछूता नहीं छोड़ा है। तुलसीदास के रामचन्द्र का श्रवतरण काल के एक 
बहुत बढ़े विभाग की समस्‍या को हल करने के लिए हुश्रा था। उनके मर्यादा 
पुरुषोत्तम ने श्रपने वर्तमान काल की कठिनाइयों को तो इल किया ही, साथ ही 
भविष्य के लिए भी भक्तों का सहायक होने के लिए श्रपने नाम का प्रभाव छोड़ 
दिया । किन्तु गुप्त जो के रामचन्द्र जी हमारी वतमान कठिनाइयों को भी पूर्ण 
रूप से निराक्नत नहीं करते **“वारम्वार इमारे सामने यह प्रश्व उपस्थित 
होता है कि हिन्दू संस्कृति के प्रचार-क्रार्य से वोकिल बना कर कवि ने जो उन्हें 
दक्षिणी जंगलों में मेज दिया है उनसे हमारी विद्यमान समस्याश्रों को कौन-सा 
प्रकाश मिलता है ? कवि का इशारा शुद्धि आन्दोलन को ओर तो नहीं है १ 
क्या वे हमारे सामने एक ऐसा कार्य क्रम रख रहे हूँ जिसके अनुसार भारतीय 
समाज का उद्धारक श्रायंतर तथा भारत वासियों को श्रार्य॑ सस्कृति में दीक्षित 
करके तथा उन्हें श्रपना घनिष्ठ सगी साथी बना कर सिंधु के उस पार पिलखने 
वाली भारत लद्दमी का उद्धार करेगा १ 

“पाठक को यह वचात्त स्पष्ट हो जाएगी कि गुप्त जी ने अपने समय के समाज 
के सामने भी दस बीस वर्षों के लिए भी नेतृत्व प्रदान करने वाले किसी आदर्श 
को उपस्थित नहीं किया, यही नहीं, समाज के क्रियाशील श्रादर्श से वे कहीं कहीं 
पिछड़े भी रह गए ।** “अपने समकालिक् समाज तथा आअागे शअ्ाने वाली 
पीढ़ियों के लिए वे उपयोगी श्रादर्श नहीं दे सक्के | श्रघिकांश में वे समाज के 
प्रचलित श्राद्श के शघीन दी रद कर कार्य करते रह गए।” 

# 'शुस्त जी का काव्य घारा--गिरीश! 





2० साकेत-दशन 


इस विषय पर मैं पहले भाग पर प्रकाश डाल चुका हूँ कि सत्य सर्वया 
नवीन नहीं होता | श्रगर एफ युग का शाश्वत सत्य दूसरे युग के अनुकूल न 
रहे तो वह सत्य ही केसे है ! फिर कवि अपने दृष्टिकोण के अनुसार समाधान 
प्रस्तुत करता है | यह प्रश्न दूसरा है कि वह समाघान कैसा है, उपयुक्त हे या 
नहीं है लेकिन समाधान तो है। श्रौर 'साकेत” में गुप जी के राम श्रार्यों का 
आदर्श ही प्रश्तुत करते हूँ | यह तो गुप्त जी की विशेषता माननी चाहिए कि 
आरयों के आदश को वर्तमान युग के एक मान्न समाधान के रूप में उन्होंने थ्ुग 
के अनुकूल उपस्थित किया है । 

भारतीय दृष्टिकोण प्रत्येक युग में प्रद्नत्तियों का समन्वय रदह्दा। वह चाहे 
भोग-योग का हो, चाहे शञान-मक्ति का,या प्रेम वैराग्य का | युग के सत्य व 
समाधान की अ्रमिव्यक्ति 'साकेत? में राम, लच्मण, उमिला आदि थाछरों द्वारा ही 
हुई है । “पाप से घृणा करो; पापी से नहीं--यदही वह तत्व है जिससे यह ससार 
हो स्वर्ग वन सकता है, यही विज्ञान है जो हमें साकेत से प्राप्त होता है।” 


राम द्वारा उक्ति के रूप में या जीवन के व्यवहार में गुप्त जी ने समस्याप्रों 
के समाधान ही प्रस्तुत कराए हैं | ये जोवन के तथ्य क्‍या हे ! कत्तव्य मात्र का 
पालन करना; सुख ्रानन्द श्रपने मन में होता है हमें समष्टि के लिए व्यष्टि का 
बलिदान कर देना चाहिए, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, भुक्ति मुक्ति का 
सामजस्य करना चाहिए, सत्य ही सब धर्मों का मार हैं त्याग प्रेम, सेवा, 
सहानुभूति के यही तथ्य जीवन सत्य के रूप में 'साकेत से प्रास होते हैं । 
१, फल की चिंता नहीं कस की हम को घुन है”? 
२. “हम हों समप्टि के लिए व्यपष्टि बलदानी '”? 
३, 'सखे समन्वय करो भक्ति का मुक्ति से" !? 
४. गौरव कया है ? जन भार वहन करना ही- 
सुख कया दे ९ वढ़ कर दुःख सहन करना ही ! आदि। 
एक शब्द में ये सब मिलाकर कहे जा सकते ह--.'समन्चवया। यही समन्वय 
गुप्त जा के मतानुसार जीवन की समस्यात्ं का महत्‌ समाधान है |+ अ्रन्यश्र 
भी गुप्त जी ने यही समन्वय मानव-मान्न के सम्मुख रखा है । 
१. दिखता था सिद्धराज, विस्मय से श्रद्धा से 
भोगी हैं सदन बसों किंवा एक योगी है ” ( सिद्धराज ) 
> दिए पहला माग, अध्याय १४--युग का प्रतिनिधित्व! 
नी 9४ छः. 9 »  ैरै-- गुप्ठ जी की समन्वय भावना? 


के 


साफेत का मद्दाफाच्यस्व डर 


२. सस्पस्थ, शिक्षित, शिष्ट उद्योगी सभी 
वाद्य भोगी आंतरिक योगी सभी !! ( साकेत ) 
2, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही 
राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही-विदेही ! (साकेत ) 


तो समन्वय ही समस्याश्नों का समाघान हुश्ना ) 


कामायनी' के अन्तिम तीन सर्मों में भी यही वात है। उनमें आध्यात्मिक 
पक्ष का चित्रण भारतीय जीवन की पूर्णृता से संबद्ध है। जीवन की समस्या है 
आनन्द-सुख्य | कयि विषय चुनता है, श्रपनी मनोद्ृत्तियों को लय कर वर्णन 
करता है लक्ष्य है सानन्द ! भारतीय जीवन भौतिकता, पार्थिव समृद्धि में हो 
पूर्ण नहीं होता । उसमें समन्वय होना चाहिए। प्रमाद ने कामायनो में आध्या- 
त्मिक चित्रण कर जौवन का प्रर्ण स्वरूप प्रस्तुत किया है तो गुप्त जी ने समन्वय 
द्वारा जीबन की सफलता श्रानन्द व सुम्व की प्राप्ति प्रकट की है। भारतीय 
जीवन की पूरणता है समन्वय में ही । उसे चाहे भौतिकता--श्राध्यात्मिकता का 
समन्वय कह लिया जाय चाहे बाह्यातर प्रवृत्तियोँ का समन्वय कद्ट लिया जाय | 
व्यप्टि-समष्टि का समन्वय कह लीजिए या भोगन्‍्योग का समन्वय कह लीजिए । 
प्रसाद 'कामायनी' द्वारा इस शाश्वत समाधान पर पहुँचे हैं श्रौर गुप्त जी 
साकेत) द्वारा | 'उत्तरा” में पन्‍त जी भी इसी सामंजन्य के निकट थ्रा गए हैं । 

तो 'साकेन! श्रन्तरग दृष्टि से भी मदहाकाव्य सिद्ध होता है| 

इस प्रकार किसी भी पक्त से देखा जाय--शाछस्रीय दृष्टि से, प्राधुनिक दृष्टि से, 
काव्य के बह्रिग-अ्रन्तरग की दृष्टि से--साकेत” बौसवीं सदो में हिन्दी का 
अत्यन्त सफल्न, नथा उत्कृष्ट महाकाच्य ठहरता है| 


४--“मानस” से तुलना और मोलिकता 


गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरित मानस? में राम-कथा का वर्णन किया है | 
उनको 'कवितावली', 'गीतावली? की विषय वस्तु भी राम कथा ही है। गुप्तजी 
के 'साकेत! में राम कथा वर्णन उससे मिलता भी है, श्रन्तर भी रखता है | 
साम्य होते हुए मी वह तुलसी का राम वर्णन नहीं है। शास्त्रीय सिद्धान्तों में 
एकता हो सकती है, स्थूलतः वस्तु, चरिघ्र-चित्रण, श्रादश की व्याख्या आ्रादि में 
भी समानता हो सकती है, फिर भी यूदछ्म मेद है। पहले इसी पर विचार 
कर लिया जाय | 


समानताए-परस्पर समान वारतें तो यह हैँ कि रामकथा वही है। 
राज्याभिषेक होते होते वनवास, चित्रकूट दडकासाय होते हुए लका पहुँचना, 
राक्षुसों का सहार, रावण वध और चौदह वर्ष उपरान्त राम का श्रयोघष्या 
लौट आना। पान्नों के नाम भी वही हँ--दशरथ, सीता, राम, कौशल्या, 
सुमित्रा, सुमन्‍त, वशिष्ठ ग्रादि। भाई भी चार ई--चारों का वियाह साथ- 
साथ हुआ है । घटनाएँ भी एक सी हैँ। तुलसी के राम ईश्वर ये। उनका 
सिद्धान्त था -- 
अगुन, अरूप, अलख अज जोई । भगति प्रेम बस सगुन सो होई ॥/ 
देवताश्रों द्वारा राम-स्वुति, श्रद्वैत, परब्रक्ष के रूप में कराई गई हैं। वे 
सोलइ-कलाश्ों के पूर्ण श्रवतार ईं, भू भार इरने के लिए उनका जन्म हुआ है । 
“जब जब होइ घरम कौ हानोी” द्वारा तुलमी ने राम के लोंक रक्षक, मर्यादा 
पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया है | गुप्त जी मी राम का ब्रह्मत्व अक्षुराण 
रखते हैं। निर्मुण सगुण इसलिये हो गया कि समार का पथ-प्रदर्शन करना 
है। प्रथम सग, द्वितीय सर्ग'में इस कत्तंब्य पक्तु का उल्लेख हुश्रा है। गुप्त जी ने 
अआरम्म में स्वय वर्णन किया है-- 
हो गया निशुण सशुण साकार है 
ले लिया अखिलेश ने अवतार हे 








“मानस” से तुलना श्लौर मौलिकता श््ड्‌ 


किसलिए यह खेल प्रभु ने दे किया ९ 
मन्नुज वन कर मानवी का पय पिया ९ 
भक्त बत्सलता इसी का नाम हे-- 
ओर वह लोकेश लील्ा-धघाम है ! 
पथ दिखाने के लिए संसार को 
दूर करने के लिए भू-भार को 
पापियों का जान लो अब अन्त है- 
भूमि पर प्रकटा अनादि अनन्त है !? 
राम ने मी अपने कत्तेव्य पक्ष का उल्लेख एक बार दशरथ केकेयी के 
सम्मुख किया है दूसरी बार अ्रष्टम सर्ग के आरम्म में सोता से वार्तालाप 
करते हुए -- 
में आया उनके द्ेतु कि जो तापित हैं. 
जो विवश, तिकल, वलहीन, दीन शापित हैं ! 
हो जाँय अभय वे जिन्हें कि भय भासित है”? 
वे स्पष्ट ही मर्यादा की रक्षा करने आए हैं। यह स्वरूप तुलसी के राम से 
बिल्कुल मिलता है। 
राम पिता की आशा पालने के लिए हो वन जाते हैं | सीता, लक्ष्मण उन्हीं 
का अनुसरण करते हैं, सुमंत सीमा पार कराते हैं, केवट से भेंट होती है। 
ग्रामीण स्त्रियाँ यहाँ भी सीता से पूछती ह ये गोरे-साँवरे कौन हैं वह सरल-भाव 
से उत्तर भी देती है-- 
जुड़ आई थीं वहा नारियाँ आम की 
वे साधक ही सिद्ध हुई विश्राम की। 
सीता सबसे प्रेम - भाव पूवेक मिलीं, 
लतिकाओं में कुसुम - कली सी वे खिलीं । 
शुभे ! तुम्हारे कौन उभय ये श्रेष्ठ हूँ १ 
गोरे देवर, श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं! 
वेदेही यह सरल भाव से कह गई 
« तब भी वे कुछ तरल हँसी हँस रह गई' !? 
तुलसी ने भी लिखा हे-- 
०बहुरि वदन-विधु अंचल ढाकी | पिय तन चिते भोंह कर चॉकी ॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नेननि । निज पति कछ्टेड तिन्हहिं सिय सैननि ॥' 


माग-श्रम की जो व्यजना तुलसी ने नगर से निकलते ही कराई है-- 


९४ साक्केत-दशन 


(फिर पूछति हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कटी करिंद्ौ कित है? है 
तिय की लखि आतुरता, पिय की अखियाँ अति चारु चलीं जल च्व |” 
यहाँ गुप्त जी ने वर्णन किया है-- 

सीता कुछ सी और न आगे कद्द सकीं, 
हँसते हँसते सती अचानक रो पडी-- 
अुकको अपने लिए नहीं कछ सोच है, 
तुम्हें असुविधा न हो यद्दी सकोच है! 
(प्रिये हमारे लिए न तुम चिंता करो, 
अभी नया अभ्यास तनिक धीरज धरो!! 
इसी प्रकार चित्रकूट प्रसग का उद्द श्य भी वही है जो तुलसी काथा। 
भरत, मानताएँ, नागरिक, मुनिगण सभी अ्रपने-श्रपने तकों से उन्हें लौट चलने 
को कहते है लेकिन राम श्रपने निश्चय पर श्रटल हैं-- 


पर रघुकुल में जो बचन दिया जाता है 
वह लौटा कर अब कहाँ लिया जाता है ९ 
और मरत को उनकी चरण पादुका से ही सन्‍्तोष करना पढ़ता है-- 
बस मिलें पाठुका मुमे, उन्हें. ले जाऊँ 
चस उनके वल्ल पर, अवधि पार में पाऊँ ! 
लक्ष्मण-शक्ति का उल्लेख तुलसी ने भी किया था, गुप्तनी ने भी किया है | 
वेध यहाँ भी श्राकर सजीवनी बूटी का उल्लेख करते हैं जिसे लाने के लिये 
इनूमान को भेजा जाता है-- 
संजीवनी मात्र द्वी स्वामी, आ जावे यदि रातों रात 
तो भी बच सकते हूँ लक्ष्मण, वन सकती है विगडी वात !” 
आगे बढ़ बोला मैं-प्रभुवर किंकर कर लेगा यह काय 7 
उन्होंने मेघनाद यश का भी उल्लेख किया है, रावण के श्राश्व्य का भी-८ 
पहुँचे सव निज यज्ञ लग्न था मरन जहाँ वह 
पशु वलि देकर वली शस्त्र पूजन करता था 
अरफुट अमन्त्रोच्चार कलित कूजन करता था!" 
ठिठक गए सब एक साथ पल भर निश्चल से 
वोले तब सौमित्रि भडक कर दावानल से” ' ! 
उसो पुप्परक विमान को चर्चा की गई है जिस पर तुलसी के राम बैठ कर 
अयोध्या लोटे ये | भरत लक्ष्मण ने स्वागत किया-- 


<्पानस” से तुलना भौर मौल्तिकता डे 


पाया; हाँ आकाश कुसुम भी हमने पाया 
फैलाता निज गंध गगन में पुष्पक आया। 
अगशित नेत्र मिलिन्द उड़े, प्रभु गुण रव छाया 
सानुप-सानस लाख तरंगों से लहराया !? 
भद्दाकाव्य की शास्त्रीय दृष्टि से तुलसी ने ममलाचरण किया था--- 
'वर्णानामरथ संघानां रसानां छन्द्‌ साप्रपि 
मंगलानांच कत्तोरी वंदे वाणी विनायकौ !? 
गुप्त जी ने भी गणेश व सरस्वती की वदना की है। सजन-प्रशसा, दुर्जन 
निन्दा तुलसी ने की है-- 
'विछुरत एक ग्रान हरि लेही, मिल्तत एक दारुन ठुख देही ।' 
गुप्त जी ने भी की है | तुलसी ने जिस प्रकार :-- 
“कवि न होहूँ नहि वचन अवीना, सकल कला सब विद्या-हीना । 
कवित विवेक एक नहिं. सोरे, सत्य कहों लिखि कागद कोरे |' 
कह कर नम्नता प्रदर्शित की थो, उस। प्रकार गुप्तजी ने यह कह कर की है-- 


“राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है- 
कोई कवि वन जाय सहज संभाव्य है ?? 
तुलसी अपने व्यक्तिगत जीवन में परम राम भक्त ये | पचदेवों की स्वुति के 
उपरान्त माँगी राम भक्ति हो-- 
भागत तुलसिदास कर जोरे चसहु राम सिय मानस मोरे!' 
या--जनम जनम रघुपति भगति, यह वरदान न आन ।' 
कह कर अपनी पननन्‍्यता प्रदर्शित की तो गुप्तजीं आरम्म में उन्हीं को 
चौपाई उद्धृत कर दी है--- 
'रामचरित जे सुनहि अधघाहीं, रस विशेष जाना तिन नाहीं !? 
ओर <द्वापर” में तो स्पष्ट ही लिख दिया-- 
मुरू पर पढ़ने से रह्या राम दूसरा रंग !! 
अन्तर--इन +थल समानताश्रों की अ्रपेन्षा तुलमी के बृच से गुप्त जी का 
सूदम अन्तर श्रधिक है। डा० नमेस्र ने प्रधानतः इन भिन्नताग्नों को 
बतलाया है---१६ 
(१) माकेत' में राम-सीता की कहानी प्रधानतः उमिला की कहानी चन 
जाती है | इसी का विक्राश्न तथा संगठन मुख्य है | 


लि 


# 'साफेनों एक श्रध्ययन--डा ० नयगेन्द्र 


है] साकेत-दुशंन 


(२) स्थल सकलन (एणा५ए ० .9]909) का 'साकेत? में बहुत ध्यान रखा 
गया हैं| प्राचीन इतिबृत्तात्मक शैली का श्नुसरण नहीं है। कथा राम जन्म 
की पौराणिक परम्परा से लेकर महाकाव्य वर्णन पर समाप्त नहीं होती । कुछ 
स्थल चुन लिये गए हँ--उन्हों की श्रन्विति हुई हे। श्रमिषेक सवाद, केकरेयी 
मथरा की कथाएँ स्वय कहो हैं पर चित्रकूट के उपरान्त वह राम के साथ वन 
नहीं गया | चित्रकूट भी गया है तो समस्त साकेत के साथ | सब घटनाओ्रों का 
समादहार नहीं होता है | इस प्रकार स्थल सकलन है । 

(३) 'रामचरित मानस! का मुख्य कार्य है रावण-वधघ जबकि “साकेत” का 
मुख्य का है लक्ष्मण-उर्मिला मिलन | साकेत का रग स्थल बन प्रात न होकर 
अयोध्या है | 

(४) 'साकेत! घटना प्रधान भी नहीं है, चरित्र प्रधान मद्दाकाव्य है । 

(५) समस्त पात्र व घटनाएँ नायिका के चरित्र विक्रास में सहायक हैं | 

उपयु क्त श्रन्तरों के अतिरिक्त और भी स्पष्ट किए, जा सकते हैं--- 

(६) दोनों की प्रवन्ध परम्परा में श्रन्तर है । 'साकेत' में 'बाल काण्ड” तो 
हैं दी नहीं। श्रष्टम सगग तक “श्रयोध्या काश्ड” को कथा ही चलती है। 'मानस' 
को 'लका काण्ड” तक घटनाएं यहाँ एकादश द्वादश सर्गों में समेट दी गई हैं । 
उत्तर काण्ड' की भाँकों यूक्ष्मत. कुछ पहले कुछ बाद में दे दी गई हैं। 
मानस!” में जो घटनाएं प्रत्यक्ष हुई थीं यहाँ परोक्ष कर दी गई हैं | गुप्त जी ने 
उनका चलता वर्णन कर दिया हैं| 

? थोडे में बृतांत सुनो अब खर दूषण संहारी का ? 

२ “गया जटायु इधर सुरपुर को, उधर दशानन लंका को ?” 

३ “कर जठायु सकार वीच में दोनों ने निज पथ पकड़ा !? 

४ “तब लंका पर हुई चढाई, सजी ऋत्ष-वानर सेना ” आदि । 

(७) 'मानसः! में सीता राम का, धनुष मग का प्रत्यक्ष वर्णन स्वयं कवि 
तुलसी ने किया है । 'साकेत! में उर्मिला द्वारा स्मृति रूप कहला दिया गया है 

प्रभु चाप न जो चढ्ाा सके, उडता था मन अंग थे थके 

तव मैं अति आर हो उठी, धरजीजी मणि को मिगो उठी ! 
ओर-- 

ध्वनि मंडप मध्य छा गईं, तव लो भागव मूर्ति आ गई ? आदि । 

(८) पात्रों के चित्रण में भी ठुलसो के मानस! से श्रन्तर हैं। मानस” की 
ऊँकेयी के लिए ठुलमी ने “गई गिरा मति फेरि” वाक्य का प्रयोग किया है| 

““- किन्तु 'साक्ेतः में कैकेयो का विदद्ध हो जाना देवात्‌ नहीं हैं, मनोपैशानिक 


“मानस” से तुलना भर मौलिकता प्र 


प्रतिक्रिया है । उस पर तो सन्देद एक शोर रहा, उसके पुत्र पर सन्देह किया 
गया | इसी कारण वह प्रतिरोध करती है। मानस की मथरा ने कहा है-- 
“कोड नृपु होहु हमह्ि का हानी, चेरि छॉड़ अब होव कि रानी !? 
लेकिन साफेत की मंथरा कहतो हैं--- 
“दण्ड दें कुछ भी आप समथथे, कहा क्या मैंने अपने अथ ९ 
समझ में आया जो कुछ मस, उसे कहना था मेरा धर्म ! 
यहाँ भरत के लिए कैकेयी के कान भरना उसका धर्म हो गया हैँ | उमिला 
का चित्रण तो सर्वथा नवीन है, कौशल्या मुमित्रा में मी भाव परिवर्तन आरा गया 
है। लक्ष्मण तो केवल़ सेवा भाव के श्रतिरिक्त 'मानस! के लक्ष्मण से बिल्कुल 
ही भिन्न हो गए हैं ! पिता-माता की “दस्युजा के दास” या “अनार्या कौ जनी” 
फहना तो एक ओर रहा वे राम के सामने भो तन जाते हैं--. 


उत्तको इस शर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण मे 
प्रतिपिध अपका भी न सुनूँंगा रण में !? | 
मानस के जिस लक्ष्मण ने सीता-माता क चरणों के ऊपर तक कभी दृष्टि 
नहीं की यी--केवल पाँव के आभूषण ही पहिचान सके ये--'साकेत? में उसी 
ने सीता को यह उत्तर दिया हैं-- 


कं केसा क्षत्रिय हूँ, इसको तुम क्या समभोगी देवी*'' 
उठा पिता के भी विरुद्ध में, किंतु आये-भायी हो तुम 
इससे तुम्हें क्षमा करता हूँ, अवला हो, आयी हो तुम ? 
ऐसा प्रतीत होता है यहाँ लक्ष्मण मीता को माता की दृष्टि से, आर्य धर्म की 
दृष्टि से पूज्य नहीं मानते अपितु “आर्य भायो” मात्र होने के कारण उनको 
सेवा करते हूँ मानो पद सेवा के लिये उन्हें वाध्य किया गया हो! यह चित्रण 
मानस! में कहीं नहीं मिलता | 


(६) मानस में तुलसो ने बार-वार घोषणा की हैं कि राम परत्रत्न हैं, 
अवतार ईं मनुष्य नहीं हूँ बल्कि मनुष्य लीला कर रहे हैं। सीता का शड्भार 
वर्णन करते समय भी वह तुरन्त पाठक से कह देते हैँ सीता जगन जननी हैं, 
पृथ्वी की सामान्य नारी नहीं है--ताकि पाठक बहक न जाय। गुप्त जी ने 
खुलकर सीता के सौन्दर्य का वर्णन किया है । उनको रूद्यः-स्नाता का वर्णन 
बहुत कुछ विद्यापति की कल्पना का स्मरण करा देता है-- 


सुख से सद्यः स्नान किए पीताम्वर परिधान किए *' 


गोट जड़ाऊ घूंघट की बिजली जलदीपम पट की 


८ साकेत-दुशन 


भाव सुरभि का सदन अहा ! अमल कमल सा वदन अहा ! 
अधर छवीले छदन अहा |! कुदु कली से रदन अद्दा! 
साप खिलातो थीं अलकें, मधुप पालती थीं पत्षकें 
ओर कपोलों की भलकें, उठती थीं छवि की छलकें 
गोल गोल गोरी बाहें, दो आँखों की दो राह! 
( चतुर्थ सगे ) 
कितना ही मतक पाठक चाहे हो कुछ देर के लिये यद्ट वर्णन पढ़ते समय 
सीता का जगजननी वाला रूप अवश्य भूल जायगा, क्योंकि गुप्त जी ने उस 
रूप में सोता को लिखा ही नहीं | वे नारी ही हैं सामान्य जगत की नारी से 
कुछ उच्च भरे णी की हँ--वस यही भरे णी मेद है। सप्तम सर्ग में कवि ने पुनः 
सीता के अग सौंदय के वर्णन करने का अवसर निकाल लिया है। देखिए--- 
पहने थीं दिव्य दुकूल अहा | वे ऐसे 
उत्पन्न हुआ हो देह-संग ही जैसे ! 
कर, पद, मुख तीनों अतुल अनाबृत पट से 
थे पत्र-पुज में अलग असून अकृट से ! 
कंधे ढक कर, कच छहर रहे थे उनके 
रक्षक तक्षक से लहर रहे थे उनके ” आदि। 
इसो प्रकार राम भी थ्रादर्श पुरुष ही है । कवि ने स्वय प्रश्न किया है-- 
“राम, तुम मानव ही? ईश्दर नहीं हो कया ९? 

इसी कारण शाचाय शुक्ल ने लिखा है कि गुप्त जी अपने राम को लोक 
के वीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं । 

(१०) 'साकेत! पर वर्तमान युग को छाप है । राष्ट्रीयता, उच्च-नारी-भावना 
आधुनिक प्रज्ृत्तियों के अ्नुफूल ई जो 'मानम!? में नहीं हो सकता था। पुलसी 
लिख गए ये-- 

'दोल, गेवार, शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी !” 

लेकिन 'माक्तो की नारियाँ शिक्षित, सहयोग वीर क्षत्राणी के रूप में 
चित्रित हुई हूँ वह चाहे उभिला हो, सुमित्रा हो, या श्रयोध्या की नागरिका हों ! 

(११) वस्तु वर्णन में भी मानस! के राम का उद्दे श्य दक्षिण में आय॑- 
सम्यता का प्रचार करना नहीं है | ऋच्छ वानरों की वहाँ पशु-रूप में हो लिया 
गया है जिसकी मनोदर मकाँक़ी क्रमी-क्रमी ग्राजकजल रामलीला फे प्रसंग में 
विभिन रेंगे हुए चेहरे-मोहरों द्वारा मिल जाती है। जबकि 'साकेत? के राम ने 
वस्य अपना उद्दे श्य प्रकट किया है-- 


“मानस” से तुलना झौर मौल्िकता ६ 


मैं दू गा अब आयेत्व उन्हें निज कर से ।” 
गहाँ वे जातियाँ ली गई ई जो श्रसमभ्यता, श्रसस्कृति, श्रशिक्षा, अ्रशान के 
कारय॑ पशु-दुल्य जीवन बिताती थीं--गुप्त जी ने लिखा है-- 
“हु जन वन में हैँ वने ऋच्छ वानर से ।! 
ह वथे मनुष्य ही जिन्हें राम सस्क्ृत-शिक्षित करेंगे ! एकादश सर्ग में भी इस 
'उद्दे श्य का उल्लेख किया गया है-- 
“गोदावरी तीर पर भ्रभ्ु ने दण्डक वन में वास किया, 
अपनी उच्च आये संस्कृति ने वहाँ अ्रवाध विकास किया, 
है ६ >< है 
जय जय कार किया मुनियों ने दस्युराज यों ध्वस्त हुआ 
आये सभ्यता हुई प्रतिष्ठित, आये धर्म आश्वस्त हुआ !? 
इसी प्रकार 'साकेत' में रावण युद्ध का भी प्रत्यक्षु व्णन नहीं है । सरमा 
द्वारा उल्लेख करा दिया गया है, सीता को सुनाती है-- 


“अब प्रभु के ही निकट देवि अपने को जानो 
मेघनाद क्‍या मरा, मरा रावण ही मानो! 
सारी लंका आज रो रही है सिर धुन कर 
रावण, मूर्छित हुआ शुभे, रथ में ही सुन कर ! 
प्रशु बोले-डउठ, जाग बाण अरस्तुत है मेरा 
मैं सह सकता नहीं दुःख रावण अब तेरा !? 
मानो राम देवताश्रों के कष्ट निवारग्ण के लिए नहीं बल्कि रावण का ही 
दुःख दूर करने के लिए अपने वाण द्वारा निसतार कर देना चाहते हों। 
इस प्रकार तुलसी ने जिन वणनों को उपेक्तित करा दिया था--जैसे उर्मिला 
का बृत्त--गुत्त जी ने ब्रिस्तार पूर्वक्त श्रपनी कवि कल्पना से उनमें रग भरा है 
और जहाँ उनकी वर्शित कथा ली भी है, नवीन दृष्टिकोण से समक कर उसे 
स्थान दिया है| साम्य की अपेक्षा श्रन्तर ही अधिक लक्षित होता है । 
नवीनताएँ :--अब यह देखना चाहिए कि गुप्त जी ने 'माऊेत! के वणय 
वृत्त में क्‍्यय मौलिक उद्मावनाएँ की है । उपयु क्त अन्तर भो इस ज्षेत्र के अ्रतर्गत 
शआ्रा सकते ई क्योंकि दे नवीनताएँ ही हूँ । तुलसी से जो भेद रक्‍खा गया ठनका 
चर्णंन कवि की कल्पना शक्ति द्वारा हैँ? संमव हुआ, हाँ प्रेरणा चाददे प्रन्य ग्रन्थों 
से मिली हो | झ्रतः ये गुत्त जी की उद्भावनाएँ भी हुई । श्रन्व स्प्ों पर मी 
ये उद्भावनाएँ की गई ईं | 
(१) साकेत' का अर्थ है श्रयोध्या | सब घटनाएँ यहीं केन्द्रित हैं | 


६० - साकेत-दुशन' 


(२) 'साकेत” का कौटुम्विक जीवन नवीन है । अब तक की राम-कथाओं 
में राम श्रमानवीय ये । गुप्त जो वैष्णव होने के नाते उन्हें श्रववारी मानते 
अवश्य हू पर कुठम्ब में उन्हें पूर्णूूप से प्रतिष्ठित क्रिया है। स्वर्ग से तुलना 
करते हुए अयोध्या व सरयू को भेष्ठ कहा है-- 


'स्रगे को तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरयू कहो ९ 
वह भरों को सात्र पार उतारती यह यहीं से जीवितों फो तारती । 
(३) उरमिला से सबद्ध ममो वर्णन मौलिक हू । दशम सर्ग में उसके बाल्य- 
काल की घटनाएँ वर्शित हैं। सीता के साथ वह भी राम लक्ष्मण के दर्शन 
करती हैं, ग्राऊृष्ट हो जाती ईँ- 
ग दशन हेतु क्या बढे, उन पैरों पर फूल से चढ़े । 
उनकी भझुसकान देख ली, अपनी स्वीकृति आप लेख ली' *। 
>्८ > २८ > 
'तिरछी यह दृष्टि हो उठी तकती सी सब सृष्टि हो उठी। 
सन सोहित सा विमूढ था प्रकटा कौन रहस्य गूढ था ९! 
वह पाव॑ती कथा सुनती थीं, चारों वहिनें खुल कर खेल करती थीं, अ्रटा- 
रियों पर चढ़ कर दृश्य देखा करती थीं। इस प्रकार उनका सुख पूर्ण बचपन 
प्रदर्शित करना नवीनता है-- 
“वह स्वप्न कि सत्य क्‍या कहेँ ९ थे 
यह मानस ल्ास्य-पूर्ण था वह पद्मानन हास्य पूर्णो था 
भडता उड अशु-चूर था, सरिते, सम्मुख स्वर्ग थण था 7 
उर्मिला के इस वर्णन स॒ सुभद्राकुमारी चौहान की 'मेरा बचपन! शौष॑क 
कविता का अ्नायास स्मग्ण हो श्राता है। 


विवाह के उपरान्त प्रथम सर्ग में दाम्पत्य जीवन की भलक नितान्त मौलिक 
है| उर्मिला का अरुण पट पहन कर प्रामाद में खड़ा होना, लक्षंमण का श्राग- 
मन, मधुर वार्तालाप सव मौलिक हूं | उसका सौदर्य वर्णन नवीन है-- 


“लोल कुण्डल मण्डलाकृति गोल है, घन पटल से केश, कान्‍्त कपोल हैं। 
देखती दे जब जिधर यह सुन्दरी दमकती हे दामिनी सी थूति भरी ! 
जायसी ने “हीरा लेइ सो विद्ठम घारा” कह कर इसी सौंदर्य का सफेत 
किया है। प्रसाद! ने तो श्रद्धा का सौंदर्य श्रॉकते समय मेघों के वीच विजलो के 
फून की कल्पना की थी-- 


'खिला ही ज्यों विजली का फूल, मेघ वचन वीच गुलाबी रंग ।? 


“प्ानस” से तुलना भौर मौलिक्ता ६१ 


तो गुप्त जी ने उमिला के रूप में स्वर्ग का फूल इस धरती पर खिला 
बिना है--- 
'स्वगें का यह सुमन धरती पर खिला !? 
संवाद नवीन व युक्ति युक्त हैं। रात्रि के उपरान्त प्रथम उठने की बात हुई 
थी, उर्मिला जीत गई तो लक्ष्मण को यह कह कर अपनी रक्षा करनी पढ़ी-- 
प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं !! 
जब तोता लक्ष्मण के सिखाए वार्क्यों को दुहदराता है तो उमिला कहती है-- 
आर भी तुमने किया है. कुछ कभी 
या कि सुग्गे ही पढ़ाये हैं अभी ९! 
तो लक्ष्मण--- 
“वस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही ।' 
कह कर उसे निरुत्र कर देते ई | इस प्रकार विनोद गुप्त जी की मौलिक 
उद्मावना है। श्रन्त में विदाई का दृश्य भी नवीन है-- 
उम्िला कहने चली कुछ पर रुकी 
ओर मनिज अंचल पकड़ कर वह कुकी 
भक्ति सी प्रत्यक्ष भू लग्ना हुई 
प्रिय कि, प्रभु के प्रेम में मसना हुई !! 
चतुर्थ सगग में उर्मिला फिर सामने श्राई । इस बार वह श्रार्य नारी के रूप 
में है जिसे पति की आ्राशा शिरोधार्य करनो है। सेवा धर्म में वाघा पड़ेगी अतः 
उसने वियोग ही स्वीकार कर लिया-- 
आज स्वाथ है त्याग भरा, है अनुराग विराग भरा; 
तू विकार से पूर्ण न हो शोक-भार से चूरों न हो ! 
यही त्याग का भावशुष्त जी ने 'सिद्धराज! में रानकदे द्वारा व्यक्त 
कराया है-- 
तओअमी तो पराजय भी भोगता हैं जय सी 
सच्चा योग उसका वियोग मे ही होता हे 
मर के जिलाता वह, जीता नहीं सार के !! ( सिद्धराज ) 
दशरथ की मृत्यु पर वह कै केयी के सामने जा गिरती है । यह प्रसग साके- 
तिक झभिव्यक्ति करता है क्योंकि कैकेयी के कारण उसे यह जीवन देखना पढ़ा। 
अषप्टम सगर में उसे केकेयी ने छाती से लगा लिया है-- 
आ, मेरी सचसे अधिक द्ु/खिनी आजा 
पिस मुझ से चंदन लता मुझी पर छा जा !? 


६२९ साकेत-दशन 


उर्मिला का विरह्द वर्णन गुप्त जी की नितान्त मौलिकता हे। मानो यशो- 
धरा के शब्दों में वह कह रही हो-- * 
“व कठोर हो वज्ञादपि ओ कुछुमादपि सुकुमारी 
आय े पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी वारी ” 
--यशोधरा 
अन्त में मिलन की तेयारी, उसको उदासीनता सेवा भाव की प्रमुखता छथा 
भारतीय परम्परा के श्रनुसार प्रिय से भेंट, लक्ष्मण की सान्त्वना यह सब नवी- 
नता हैं । | 
(४) पात्रों में सुमित्रा का वीर ज्ञन्षाणी रू नवीन है। कौशल्या से उसका 
स्वभाव भिन्न है | जब पुत्र लक्ष्मण को इतना उम्र दिखाया गया तो माता में मो 
वीरत्व मावना दिखानी ही पड़ती | वनवास की श्राशा पर वह चुप नहीं रहती 
सिंहिनी के समान गरजती है-- 
स्वस्वों की भिक्षा केसी, दूर रहे इच्छा ऐसी ! 
अ्ाय-परम्परा किसी अन्याय को सिर क्ुका कर मानने का विरोध करतौ 
है । जो अपना है ही उसका माँगना क्‍या १ 


आआप्य याचना वर्जित है, आप भुजों से अजित है। 
हम पर भाग नहीं लेंगी, अपना त्याग नहीं देंगी ! 
क्‍योंकि वह वीर प्रसू हैं जिसके लिए भिक्षौं मौत के बराबर है। अतः 
सुमित्रा पहले तो राम को श्रपने अश्रधिकारों के प्रति सचेत करती है फिर 
लक्ष्मण को ! “यशोघरा? की गोपा द्वारा भी गुप्त जी ने यही क्षत्रियत्व व्यक्त 
किया है-- 
सखि, वे मुझसे कह कर जाते 
तो कह, क्या मुझको अपनी, पथ-बाधा ही पाते १ 
स्वयं सुसज्जित करके ज्ञण में 
पतियों को प्ाणो के पण मे, 
हमीं भेज देती हैँ रण से-- 
क्षात्र - धर्म के नाते !? 
साक्त! में नारी का यह ज्षात्र धर्म सुमित्रा द्वारा व्यक्त कराया 
गया ह॥। 
४. मथरा का चुपचाप चला जाना नवीन रूप है। वह “मदही पर माथा 
2 कर चुपचाप चलो जाती है तो कैकेयी के मन में उसकी प्रतिक्रिया होती 
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है । जब व्यक्ति सामने नहीं रहता तो उसकी कही हुई वातों का श्रधिक स्मरण 
होता है-- 
गई दासी, पर उसकी बात, दे गई मानो कुछ आधात- 
भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया तक न उन्हें जो गेह !! 
६, केकेयी का चरित्र-चित्रण विल्कुल नवीन है | दोप न तो मथरा का है, 
न उसके भाग्य का | वह स्वयं अपने से ही छुलो गई । इतनी बड़ी आत्म-प्रव- 
चना 'साकेत' में उसी ने सहन की है [| शपथ लेने से भी क्या उसका कलकटपुल 
सकेगा--- * 
“दुर्बलता का ही त्रिहन विशेष शपथ है, 
पर अवला जन के लिए कौन सा पथ है ९? 
पहाड़ के वरावर पाप करके क्‍या राईमर अनुताप करने का उसे श्रधिका र 
नहीं-- 
कया कर सकती थी मरी मंथरा दासी, 
मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी !? 
अपने को हो घिक्‍्कारने लगती है जिसमे ऐसे भाव उत्पन्न हुए--- 
थूके मुझ पर त्रेलोक्य भल्ले ही थूके, 
जो कोई जो कह सके, कहे, क्यों चूके ९ 
इसका कारण यह है-- 
बस मेंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, 
दृढ़ हृदय न देखा, खुल गात्र ही देखा !! 
इसका परिणाम यह हुआ' कि राम के साथ-साथ सारी सभा चिल्ला 
उठौ-- 
सौ वार धन्य वह एक लाल की माई !? 
पाठक उससे घृणा नहीं करता, सहानुभूति करता है क्योंकि उसके निर्माता 
कवि को स्वय उसस सहानुभूति है। उसी के भाव का साधारणीकरण होता है ! 
कैकेयी का यह चित्रण गुसत नी की मौलिकता है। 
७. राम को वनगमन पर प्रजा का सत्याग्रह करना नवीन है ।, 
८, एकादश सर्ग में भरत माएडवी का सवाद मौलिक उद्मावनां है। भरत 
कुटी में बैठे हैं, दोनों ओर दौपकों का प्रकाश हैं-- 
'सौध पाश्वे मे पर्ण कुटी हे उसमें मंदिर सोने का, 
जिसमे मणिमय पाद पीठ है, जेंसा हुआ न होने का ! 
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फेवल पाद पीठ, उस पर है पूजित युगल पादुकाएँ, 
स्वयं अकाशित रत्न दीप हैं दोनों के दाँए बाँए ! 
उटज अजिर में पूज्य पुजारी उदासीन सा बैठा है; 
आप देव-विग्रह मन्द्रि से निफल लीन-सा बेठा है ९” 
तव माणडवी प्रवेश करती ह--हारथों में चार चूड़ियाँ माथे पर सिंदूर | 
भरत के लिए फलाहार लाई है, मदिर-दशंन के उपरात उन्हेँ प्रणाम करती हैं । 
भरत अ्रपना एक निष्ठ विश्वास प्रकट करते हँ--- 
पतो भी अपने प्रभु के ऊपर है. मुझको पूरा विश्वास 
आये कहीं हों, कितु आये के दिए वचन हैं मेरे पास; 
रोक सकेगा कौन भरत को अपने प्रभु को पाने से, 
टोक सकेगा रामचन्द्र को कौन अयोध्या आने से ९! 
माण्डवी उन्हें राजमहल की स्थिति समभझाती है श्रोर तो सव भोजन कर 
चुके-- 
पर उर्मिल्ा बहन को यह में आज न जत्ञ भी पिज्ञा सकी ९! 
भरत उपवास करते हैं तो माएइवी और उदास हो जाती है, 'प्रसु का 
प्रसाद” कह कर उन्हें भोजन कराना चाइती है तो भरत-- 
'सबके साथ, उसे लू गा मैं, वीते-बीत रही है रात, 
हाय | एक मेरे पीछे द्वी हुआ यहाँ इतना उत्पात ९! 
कर कर उसे टाल देते हैं ! माण्डवा श्रत्यन्त विधाद पूबषक कहती है-- 
हाथ ! नाथ धरती फट जाती, हम तुम कहीं समा जाते,' 
तो हम दोनों किसी मूल में रह कर कितना रस पाते ! 
नतो देखता कोई हमको न वह कभी ईष्यो करता, 
न दम देखते आते किसी को, न यह शोक ऑसू भरता ९! 
दोनों के इस वार्तालाप से जहाँ भरत की कत्तेव्य निष्ठा व्यजित है वहाँ 
दापत्य जीवन की करणा भो | भरत हो यह ब्रत निवाह कर सके हैं और किसी 
की स्पर्धा नहीं थी। वस्वुतः 'साकेत' में उडर्मिला क्या रोई है सारे मानव जीवन 
का एक एक क्षेत्र ककणा से भर गया है । स्वधर्म की यही परीक्षा लक्ष्मण, राम, 
भरत सबको देनी पड़ी है-- 
“धन्य हुए हम सब स्वधर्म की जिस इस नई मतिष्ठा से, 
समुत्तीर्ण होंगे कितने कुल इसी अतुल की निष्ठा से 
६ गुप्त जी की कल्पना को मौलिक उदुमावना करने का एक प्रसग झौर 
मिला । द्वादश सर में श्रयोध्या के नागरिकों का युद्ध के लिए सन्नद्ध होना | 
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मरत शघ्रप्त की यह सैन्य सज्जा नवीन है। नव हनुमान सूचना दे गए कि 
लक्ष्मण मूच्छित हैं, राम श्रकेले रह गए है तो गुप्त जी को यह अच्छा नहीं लगा 
कि सूचना मिलने पर भी साकेत निवासी श्रकरमंण्य वेठे रहें | एकाकी भ्राता की 
सहायता के लिए भरत सेना सजा कर क्यों न ले चलें ? यह भी तो कर्तव्य हैं, 
आत्‌ धर्म हैं ! वम नई उद्भावना हो गई) 
श्रम भाई का श्रादेश पाकर घोड़ा दौड़ाने लगे | श्र्‌ त-कीर्ति ने भी पति को 
पतिलक कर धर्म निर्वाह किया--- 
जाओ स्वामी यही माँगती मेरी मति है, 
जो जीजी की, उचित चह्दी मेरी भी गति है !? 
उसने रात्रि के निस्तब्ष वातावरण में शख वजाया--तैयार हो जाश्नो-- 
करके ध्वनि संकेत शूर ने शंख वजाया”” 
उधर भरत ने दिया साथ ही उत्तर मानो"“ 
ओर ज्ञषण-भर में रण-मेरो बजने लगो--- 
“एक एक दो हुए, जिन्हें एकादश जानो, 
यों ही शंख असंख्य हो गए लगी न देरी; 
घनन घनन वज उठी गरज तत्वण रखण-भेरी !” 
ओर-- उठी छ्ुव्ध सी अह्य ! अयोध्या की नर-सत्ता; 
सजग हुआ साकेत पुरी का पत्तान्‍पत्ता !! 
नागरिक एकदम श्रस्न-शस्त्र वाँघने लगे | उनकी स्नियों ने साथ चलने का 
अस्ताव किया तो माताश्रों ने श्राशीबाद दिया-- 
जाओ वेटा--राम काज, क्षण भंग सरीरा !! 
तो पुत्रों ने कदम बढ़ा कर घोषणा कौी-- 
अंब तुम्हारा पुत्र पेर पीछे न धरेया ।* 
इसी प्रकार चर्चा हाती गई--- 
'ऐसे अगशित भाव उठे रघुन्‍-सगर-नगर में, 
वगर उठे चढ़ अगर-तगर से डगर डगर में !” 
रथ, नाव, जल थल के बलाध्यज्ञों द्वारा मज्जित होने लगे उल्क्राशं का 
अकाश मानो श्रन्धकार को पीता जा रहा था | गुप्त जी ने कितना सजीव वर्णन 
किया है-- 
तुले धुले से खुले खड़ग चमचमा रहे थे 
तप्त सादियाँ के तुरंग तमतमा रहे थे। 


दि साकेत दर्शन 


हींस लगावें चाव, धरातल खूँद रहे थे; ्ा 
उडने को उत्कण कभी वे कूद रहे थे॥ . .,' 
करके घंटा-नाद, शत््र लेकर शुण्डों में, ८ 
दो दो दृढ़ रद-दण्ड दवा कर निज तुण्डों में । : 
अपने मद की नहीं आप ही ऊष्मा सह कर, 
भलते थे श्र्‌ त-तालबन्त दन्‍्ती रह रह कर !! 
इस प्रकार प्रौढ-जरठ योद्धा भी सज सज कर चलने लगे-- 
(हो हो कर उद्भीव लोग ठक लगा रहे थे 
नगर जगेया जगर मगर जगमगा रहे थे ! 
सैन्य कटिबद्ध हो गई तो भरत शज्प्न ने उन्हें युद्ध का प्रयोजन बताया। 
गुप्त जी के इस वर्णन से मालूम ऐसा पड़ता है जैसे बाबर अपनी तुर्की सेना को 
खाँडवा के रण क्षेत्र में राणा साँगा का सामना करने के लिए शपथ दिला 
रहा हो ! 


साका, साका आज वही साका है शूरो, 
सिंधु पार उड़ रदह्दी यद्दी स्वपताका शूरो ! 
क्लीव का पुरुष जाग जाग कर भी है सोता, 
पर साके को शूर स्वप्न मे भी कब खोता ९ 
५ >< ५ ३ 
उर्मिला भी रणचण्डी का रूप धारण कर चलने को प्रस्तुत हो गई | वह 
भी सैनिकों कीं थ्रायं मर्यादा की रक्षा के लिए कंटिवद्ध कराती है। सूर्य-वश- 
खन्द्रवश की मान-रक्षा का प्रश्न आ गया है-- 


(विध्य हिमालय भाल भला कुक जाय न वीरो, 
चन्द्र -सूर्ये - कुल कीर्ति कल्ला रुक जाय न वीरो !! 

१०, यह उन्मेप नई उद्भावना है। 

(१) कुछ श्रौर प्रसग भी लिए जा सकते है | “साकेत? में दशरथ ही कैकेयी 
से चरदान माँगने को कहते हैं| कैकेयी यहाँ पहले दिए गए. वचनों का स्मरण 
कराते हुए उनकी पूर्ति नहीं कराती, इसो समय माँगती है-- 

धूप ने कहा--न मारो बोल 

दिखाऊँ कहो हृदय को खोल ? तुम्ही ने मॉगा कब क्‍या आप ९- 

भला मॉगो तो इुछ इस बार, कि क्या दे दान, नहीं उपहार ? 

(२) 'छाके त! की कौशल्या सती होने का प्रस्ताव करती है, नैधव्य दुःख 
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सहने के लिए जीवित नहीं रहना चाहती। परन्तु भरत और वशिष्ट उसे 
रोक लेते ईं-- 
“हाय | भगवन क्यों हमारा नास ९ 
अच हमें इस लोक में क्‍या काम ? 
भूसि पर हम आज केवल भार; 
क्यों सह्टे संसार हा दवा कार १ 
क्यों अनाथों की यहाँ ही भीड़? 
जीव खग उड़ जाय अब निज नीड़ ९! 
तो वशिष्ठ सममाते हैं-- 
“ददेवियो, ऐसा नहीं वेधठय, भाव भव में कोन बेसा सव्य १ 
धन्य वह अनुराग निगते राग; और शुचिता का अपूब सुहाग ! 
ह ५८ 
तुम जियो अपना वही ज्रत पात्त, धर्म की वल बृद्धि हो चिरकाल । 
सहन कर जीना कठिन है देवि; सहज मरना एक दिन है देवि ! 
(३) 'साक्नेन! में भरत ने कैकैयी का दोप भी अपने सिर ले लिया है। 
कौशल्या के मम्मुख स्वय अपने को अपराधी कहते हैं-- 
भरत - अपराधी भरत-है प्राप्त, दो उसे आदेश अपना आप्त। 
आज माँ मुभसे अधम हे कौन ? मुँह न देखा, पर न हो तुम मौन ॥॥' 
(४) 'साकत्त' में राम लक्ष्मण को शक्ति लगने पर मोहाभिभूत हीकर श्राप 
नहीं बहाते वल्कि उद्दौत्त होकर प्रलय जैसी मचा देते है श्रौर “श्रौर भाई का 
बदला भाई हा” कहते हुए कुम्मकण को मार गिराते हैं | 
आज काल के भी विरुद्ध हे युद्ध-युद्ध चस मेरा युद्ध- 
रोऊँगा पीछे होर्ऊंगा उऋण प्रथम रिपु के ऋण से 
प्रलयानल से बढ़े महाग्9, जलने लगे शब्रु ढुण से" “* 
भाई का बदला भाई ही | गरज उठे वे घन - गम्भीर; 
गज़ पर पंचानन सस उस पर टूट पड़े उसका दल चीर !! 
देस्‍फेर - इस प्रकार 'साकेत' क प्रवध निर्वाद, घटना वण॒न, चरित्र 
चित्रण हृश्य विधान में नवीनता खनेक स्थलों पर लक्षित होती है। कह्दीं 
गुप्तजी ने पटनाओं का देर-फेर कर दिया है--(£) द्वितीय सर्ग में केड्रेयी 
मंयरा-सवाद (२) राम वा वन-गमन प्रसग (३) मरत का श्लागमन (४) वित्रकूद 
समा ६५) 'ध्रन्त म॑ राम का बुद्ध वर्णन श्ादि स्थ्ों का गुप्त जा ने प्रिदर्तित 
रूप में वन फ्िया है। कहीं नवीन असंगों ही उद्मावरा है। कही 


हे 


स््द साकेत-दशन 


उपेक्षित प्रसगों का विस्तृत वर्णन है तो कहीं पूर्व वर्णित श्रशों को नवीन दृष्टि 
से देखा है | 

जहाँ तक मौलिकता का प्रश्न है कोई कवि नितान्‍्त नवीन उद्मावना नहीं 
कर्सा | या तो किसी, ग्रन्थ से वैसा रूप प्रस्तुत करने की प्रेरणा छेता है गा 
उपस्थित प्रसगों के श्राधार पर नवीन प्रसग की समावना कर लेता है । 
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जैसा डा० नगेन्द्र ने वतलाया है गुप्त जी भी चार पुस्तकों से प्रमाषित हैं-- 
“रामचरति मानस”, “वाल्मीकि रामायण, 'उचर रामचरित” और 'मेघनाद 
यधघ! | चारों से प्रेरणा लेकर उन्होंने 'साकेत” का रुप निश्चित किया है। 
प्रत्येक कवि ऐसा करता है। स्वय तुलसी ने “आध्यात्म रामायण” झरादि से 
प्रेरणा ली। प्रसदः ब्राक्षणों, उपनिषदों के मूल से “काम गोन्रजा भद्धा 
नामार्षिका”--तआ मनु महाराज को खोज लाए । इरिश्रौध ने कृष्ण राधा को 
नवीम रूप दे दिया । क्‍योंकि मौल्िकता वस्तुतः घिषय में नहीं बल्कि श्रभिव्यक्ति 
(02/-889708/707) में होती है। और गुप्त जी ने भी 'साफेत” कौ कथा का 
स्वरूप बदल दिया है । इसके मूल में है उनको मौलिकता--नवीन उद्भावना- 
या अ्रभिव्यक्ति करने की क्षमता। इसी कारण साकेत” प्राचीन होकर भी 
नवीन है | 


५--साकेत की आधुनिकता 


साकेत! पर आधुनिक चुग का पूरा प्रभाव है। सामाजिक दृष्ठि से भी, 
साहित्यिक दृष्टि से भी | गुप्त जी की अन्य ख्चनाश्रों 'यशोधरा?, “सिद्धराज), 
द्वापर' नहुष श्रादि में भो यह प्रभाव अनेक रूपों से लक्षित होता है। जिस 
प्रकार जगत्‌ के वाह्म उपादानों-में क्रान्ति हुई है, मनुष्य प्रकृति के श्राधारों पर 
विजय प्राप्त करता जा रहा है, उसी प्रकार मनुष्य की श्रन्तर्बाह्मय मान्यताएँ मी 
बदल रहीं हैं| भौतिक विकास के साथ ही किसी बात को वह एकदम स्वीकार 
नहीं कर लेता, तक के श्राधार पर ठोक बजा कर सत्य स्वीकार करता है। 
प्राचीन काल को कुछ घारणापघ्रों के प्रति उसे अरुचि हो गई है जिनका साहित्य 
में वर्णन उसे रचिकर प्रतीत नहीं होता। आज वह जागरुक श्रघिफ़ है) 
'साकेत? में यह जोवन की विविधता अ्रनेक रूपों में उपलब्ध होती है | 

१. चुद्धिवाद का प्रभाव :--आधुनिक काल की सव से बढ़ी विशेषता है 
चुद्धिवाद । मनुष्य का विश्वास न तो ठीक पर है, न क्रिसो घटना के एकाएक 
हो जाने पर | 'साकेत! के प्रसंगों में मो जो घटनाएँ हुई हैँ उनका विकास 
स्वाभाविक हैं | केकेयी भरत के लिए श्रढ़ जाती है क्योंकि उस पर सदेइ किया 
गया ह--चुलाया तक नहीं गया। प्रत्येक माता श्रपने पुत्र की शुभाकांचा 
चाहती है श्रनिष्ट की कल्पना तक नहीं कर सकतो। इसलिए #केयो भी यह 
अन्याय महने के लिए उद्यत नहीं है । उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वह 
“गई गिरा मति फेर” द्वारा नहीं मानव मन को स्वाभाविक प्रतिक्रिमा द्वारा 
हुआ है-- 

जान कर अवला, अपना जाल-दिया है; उस सरला पर डाल ! 

किन्तु हा ! यह कैसा सारल्य १ सालता है जो चन कर शल्व; 

भरत से सुत पर भी संदेह; घुलाया तक न उसे जो गेह !! 

रा लोग भाग्य के श्रघोन नहीं रहते, स्वयं भाग्य को अपने अमीन 
रखते है-- 


“भाग्य बश रहते हैं बस दीन, वीर रखते हैं उसे अधीन !? 


० साकेत-दशन 


इसी ज्ञोम से वह विचलित हो जाती है और भूमि पर पैर पटक-पटक कर 
अपना वैर प्रकट करने लगती है । 
लक्ष्मण ऋद्ध होते हैं, इसका मी मानवीय कारण है। वे विमाता के प्रति 
अपना रोष प्रकट करते हूँ । अपने स्वत्वों पर दूसरों का अधिकार द्वोते देख 
कोई मनुष्य चुपचाप नहीं रहेगा | जब के केयी ने कह्द दिया कि-- 
भरत होता यहाँ तो में बताती ! 
तो लक्षमण श्रापे से बाहर हो गए | भरत का ऐपस्ो परिस्थिति में नाम लेना 
उनके लिए चेलेंज-सा था अ्रतः लक्ष्मण केकेयी को सब सहायकों के साथ ही 
नहीं भरत-शब्॒धष्त के साथ भो पार लगाने के लिए उद्यत हो उठे । यह स्पष्ट ही 
बुद्धिवादी प्रभाव है-- 
“अरे माठ्त्व तू अब भी जताती ठसक किसको दे भरत की बताती 
भरत को मार डाले और तुभको, नरफ में भी न रक्खूँ ठौर तुभको | 
युधाजित आततायी को न छोड़, , बहन के साथ भाई को न छोड, ॥ 
बुलाले सव सहायक शीघ्र अपने, कि जिनके देखती है ठ्यथ सपने । 
इस विरोध का कारण है कुल परम्परा। राज्य किसी के देने से नहीं 
लिया जाता जो श्रपना है हो उसका माँगना क्‍या ? हाँ यदि श्रनीति द्वारा 
दूसरे को दिया जाने लगे तो उसकी रक्षा करना धम है-- 
भला थे कौन हैं जो राज्य लेवें, पिता भी कौन हैं जो राज्य देवें ? 
अजा के छथे है साम्राज्य सारा, मुकुट है ज्येष्ठ ही पाता हमारा! 
अ्रधिकार रक्षा का यही प्रश्न महाभारत युद्ध के मूल में मी था-- 
अधिकार खोकर चेठ रक्षा, यह महा दुष्कर्म है- 
न्यायाथे अपने वन्घु को भी दण्ड देना धम है। 
इस तल पर ह्वी कौरवों से पाण्डवों का रण हुआ, 
जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ !? 
( जयद्रथ वध ) 
साकेता का एक-एक पात्र अपने श्रषिकारों के प्रति सचेष्ट है क्योंकि आध- 
निक युग का मनुष्य अ्रपने श्रघिकारों की रक्षा पहले चाहता दै। सुमित्रा ने तो 
स्पष्ट ही कह दिया है वीर न तो दूसरों का भाग लेते हैं, न श्रपना देते हैं । 
उमिला, सीता आदि को वाक-पढ़ुता भी आधुनिक युग से प्रभावित है। 
तर्क देना, कारण देकर काये कराना, बुद्धिवाद को प्रधानता है। उर्मिला प्रेम 
में मी हार स्वीकार नहीं करती । पहले प्रछ॒ती है--. 
' 'अजी तुम जग गए, स्वप्न निधि से नयन कवच से लग गए ९ 


साक्रेत की आधुनिकता ण्र्‌ 


तो दास होने का बहाना उसे श्रच्छा नहीं लगता | लक्ष्मण ने कह्दा-- 
4धन्य जो 'इस योग्यता के पास है, किंतु में सी तो तुम्हारा दास हैँ !” 

उर्मिला ठुरन्त उत्तर देती है-- 

“दास बनने का बहाना किस लिए, क्‍या मुझे दासी कहाना इसलिए ९ 
देव होकर तुम सदा मेरे रहो, और देवी ही मुझे रकखो अहो 
सीता कौशल्या से वात करती है फिर श्रष्टम सर्ग के आरम्म में राम से हास- 
परिहास करती है । गीत गाने की प्रवृत्ति आधुनिक है । सीता वृक्ष सींचने का 
काम करती हुई गुनगुनाती रइती है | कभी तितली को सम्बोधन करती है; कभी 
राज हसिनी को । राम उससे विश्राम लेने की कहते हैं तो सीता की 
कमना है-- 
तुम साया मय हो तदपि बड़े सोले हो, 
इँसने में भी तो झूठ नहीं बोले हो। 
हो सचमुच क्‍या आनन्द छिएपूँ में वल में, 
तुम मुझे खोजते फिरो गभीर गहन में !? 
सीता फून तक से क्षमा चाहती है-- 
यह संग दोप है और कहूँ क्‍या तुम से, 
में क्षमा श्रार्थीनी आज अवश्य कुसुस से !? 
अह श्राधुनिक प्रभाव है । 

(२) पात्रों का नवीन रूप--आज के युग में मनुप्य का सहायक मनुष्य 
ही होना चाहिये। राम की सहायता के लिए 'साकेत' में मनुष्य ही आते हूं 
जिन्हें सम्य बना लिया गया है | झ्राज निराघार व अ्रसम्भव बातों पर विश्वास 
नहीं किया जा सकता । इनूमान मी अपने को बन्दर कहने में संकोच का 
अनुभव करते हई--- 

गे ऋण्यमूक पर्वेत पर वानर ही कद्दिए, हस थे । 

विपस प्रकृति वाले होकर भी आकृति मे नर के सम थे !! 
उंवच गुप्त जी ने सप््तम-सर्ग में इन दक्तिण-वासियों को मनुष्य ही माना 
है। खरदूपण श्रादि राक्षस भी दस्घुराज के रूप में लिए गए ह पात्रों का 
समाग्य रूप हो लिया गया है। 
दो घटनाएं 'प्रदश्य ऐसी थीं जिनसे पाठकों का विरोध हो सकता था-- 


वशिष्ठ का अ्रयोध्या वासियों को घर वेठे-वैठे हो रणतेतर का दर्शन करा देना 
तथा इनूमान का ठद् माना । 


थे रे 
दर साफकंत-दशन 


१, खींच कर श्वास आस-पास से अयास बिना, 
सीधा उठ शूर हुआ तिरछा गगन में! ४ “। । 
ओऔर-- तुमने सागर द्वी नहीं, किया गगन भी पार ? 
२, मंत्र-यष्टि सी जहाँ उन्होंने भुजा उठाई, 
दूर दृष्टि-सी एक साथ ह्ली सबने पाई। 
देखा, सस्मुख दृश्य आप ही खिंच आया है, 
अंधकार मे उद्ति स्वप्न की सी माया है !? 
किन्तु ये घटनाएँ श्रसम्मव नहीं हैँ । मन्त्र सिद्धि से ऐसा दो सकता है। 
आज का युग इन्हें श्रसत्य नहीं कद्द सकता क्‍योंकि अनेक प्रमाण इनकी पुष्टि 
के मिलते जा रहे है-- 
थे योग बल से वश हमारे नित्य पाँचों तत्व भी, 
मतंयत्व में वह शक्ति थी रखता न जो अमरत्व भी" '। 
हॉ वह मनः साक्तित्व विद्या को विलक्षण साधना, 
रह मेस्मरेजिम की महत्ता प्रेत चक्राराधना। 
आश्वये कारक और भी वे आधुनिक वहु बृद्धियोँ, 
कहना बृथा है, हैं हमारे योग की लघु सिद्धियाँ ? 
( भारत भारती ) 
इसी प्रकार पुष्पक विमान का आ्राना भी अनुकूल है । 
माण्डवी श्र्‌् तकीति आदि पात्रों की उद्भावना श्राधुनिक दृष्टि से अनुकूल 
है। दोनों का श्रार्य नारीत्व, पति सेवा, एकादश सर्ग में व्यजित हैं। वर्तमान 
युग भगवान के अ्रवतार पर एकाएक विश्वास नहों करता । गुप्तजी ने राम का 
भी मानव रूप शिया है। वे श्रादर्श मानव ही हैँ। वात यद्द है कि ईश्वरत्व का 
भाव उत्पन्न होने पर हम उसे ग्रति मानवीय समभ लेते हैं जो श्राक्रषंक तो होता 
है लेकिन श्रनुकरणीय नहीं द्ोता | वे तो ईश्वर हैँ । इम मनुष्य हैं हम उन जैसे 
कार्य किस तरह कर सकते हैं १ यह भावना उत्पन्न हो जाती है जवकि आदर्श 
मानव रूप हमारो सभावित सीमा के भीतर रहता है | हम सोचते है उन्होंने जो 
किया, कुछ साघनाश्रों के उपरान्त हम भी कर सकते हैं। गुप्त जी के राम 
आधुनिक हैं | वे अ्पौरुपेय नहीं हं---आदर्श चरित्र हैं। वे पृथ्वी को महत्व देते 
हैं, स्वर्ग का सन्देश देने नहीं आए हैं, मनुष्य को ईश्वर बनाने झ्राये एं-- 
ज्र को ईश्वरता आप्त कराने आया; 
सदेश नहीं में यहाॉ स्वर्ग का लाया। 
इस भूतल को छ्टी स्वर्ग बनाने आया ।! 


साकेत की झाधुनिकता छः 


प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 7चद्या का अधिकार है--शासन सत्ता को सबकी 
सुविधा का ध्यान रखना चाहिये जनहित के सम्मुल धनद्वित सदेवा 
तुच्छु है-- 
पनिज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को 
सबकी सुविधा का भार किन्तु शासन को 
सुख शांति हेतु में क्रांति मचाने आया, 
विश्वासी का विश्वास बचाने आया ॥ 
राम में श्राद्श मानवत्व की स्थापना बिल्कुल आधुनिक दृष्टि के श्रनुकूल 
है। गुप्त जी ने ऐसे राम का स्वरूप प्रस्तुत “किया है जो श्राज के युग में भी 
उपादेय हो सकता है | यही राम को आधुनिकता है | 
राम में भी तक बुद्धि प्रधान है | लक्तमण को समभाते हैं-- 
“रहो सौसित्रि ! तुम क्या कह रहे हो 
सेभाले वेग देखो बह रहे हो 7 
मनुष्य को आ्रवेश में श्रपतत्व नहीं भूल जाना चाहिये बड़े प्रेम से तक 
देते हैं-- 
तुम्हीं को तात यदि वनवास देते, उन्हें तो क्या तुम्हीं यों च्रास देते १ 
उन्‍्हीं- कुल केतु के हम पुत्र होकर, करें राजत्व क्या वह धर्म खोकर ९? 
बड़ों की वात अ्रविचारणीय होती है | तात-ऋण चुकाना पड़ता है। मनुष्य 
को अपने मन पर शासन करना चाद्विए | इस तक से लक्ष्मण समझ गए) क्रोध 
भूल गए--- 
“मिटा सौसिनत्न का वह कोप सारा, उमड़ आई अचानक अश्र -धारा। 
पदाब्जों पर पड़े वे आप जब तक-किया अभु ने उन्हें भुजवद्ध तब तक !? 
राम की इस तार्किक बुद्धि का परिचय चित्रकूट प्रसग म जावालि से उत्तर- 
प्रत्युचर देते समय भी होता है | उन्हों के शब्द देखिये-- 
हि रास, त्याग की वस्तु नहीं वह ऐसी !? 
'पपर मुने, भोग की सी न समझ्ििए बेसी ।' 
'हे तरुण, तुम्हें संकोच और भय किसका 
हे जरठ, नहीं इस समय आपको जिसका !! 
'पशु-पक्ती तक हे वीर स्वार्थ-लक्षी हँ।* 
है घीर, किंतु में पशु न आप पज्षी हैं ॥' 
मत की स्वतंत्रता विशेषता आरयों की। 
निज मत के ही अनुसार' क्रिया कार्यो की॥ 


8 साकेत-दुशन 


है वत्स विफल परलोक दृष्टि,निज रोको। 
पर यही जोक हे तात आप अवलोको !* 
यह सवाद पढ़ते समय ऐसा लगता हे पहले से तैयार कर लिया गया हो 
ओर दो पात्र राम-जावालि का रूप घारण कर खटाखट बोलते जा रहे हों | 
शक्ति फिसी की कम नहीं | अन्त में राम की तार्किक बुद्धि फे सामने जरठ 
जावालि को भी चुप हो जाना पड़ा । यह प्रदृत्ति श्राधुनिकता से प्रभावित है । 


(३) मनोवेज्ञानिकता--पान्नों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण केवल 'साकेतः 
में हो नहों गुप्त जी की अन्य रचनाओ्रों में भी मिलता है मनुष्य ल तो देवता 
होता है न राक्षस । वह मनुष्य इसलिए है कि उसमें अच्छी बुरी दोनों प्रवृत्तियाँ 
होती हैं । प्राचीन काल के कार्व्यों में इन प्रबृत्तियों का सघषं कम दिखाया गया 
है क्योंकि वहाँ सघर्ष की प्रधानता न समाज में थी न काव्य में | ठीक भी था । 
समाज आदश रूप था-काव्य भी ! किन्तु श्राज मनुष्य दन्द्वात्मक जगत में रहता 
है, उसकी सत्‌-अ्रसत्‌ प्रवृत्तियों का निरन्तर सघष होता है। श्रतः साहित्य में भी 
युग के अनुकूल इस सप्र्ष का विधान करना एड़ा। तभी वह साहित्य युग के 
लिए उपादेय हो सकता था | 790॥०6 का श्रन्तद्वेन्द---४'0 ७6 0# 706 ॥0 
08 0४0 78 ६06 0ए०४007? तो प्रसिद्ध है ही। 280 ४080 ]086 4)ए770 
०0700 श्रादि में भो यही भाव सघषं पात्रों का चरित्र उभमारता है तो इस 
सघर्ष को लेखक चरिध्र-चित्रण का माध्यम बनाने लगे | यह अ्राधुनिक युग के 
कार्व्यों में ही नहों--उपन्यास, कहानी सव में मिल जायगा | विक्टर हयूगो का 
प्रसिद्ध उपन्यास ]6 )॥80"80]9 ही ले लीजिये। उसमें त6&7 श)]०क॥ का 
चरिघ्र श्रादि से श्रन्त तक भावों के अतद्वन्द्र पर ही आधारित है । उसका सार 
यही निकलता हे--/7"9 फक्षणा]त उ5 एी 0०९ तेद:70658 छाते 0 
8 (07्रप्राधाश्वे, उप ग्री6 वृणोए एशछ077स्‍6 700 09४ ज्ञी0 
*(0प्रप्गा08 6 था एप 0६४ जी0 90वे7००४ धं।6 वे॥॥]7088,7 % 


साकेत में भी इस मनोविश्लेषण का प्रभाव है। मैं श्रारम्म में दशरथ 
केकेयी का श्रन्तद्धन्द्र तथा निश्चय स्पष्ट कर चुका हूँ | जितनी गहरी चोट होती 
है उतनी ही गहरी प्रतिक्रिया भी | डा० सत्येन्र ने तो कैकेयी की मातृत्व की 
भावना की तुलना वर्नाडेशा के एक नारी रूप से की है जिसमें कद्दा गया है-- 
#फ्ठ्णणा 806 6 ]0009865 एव्शाएु पए०त प्रध्गंघाते पे 
धीर्डा 07 पिीतिए 6 फपा08० ए 'िकफ०.. 586 जाब्नए08 पराशा 
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डा० साहब ने लिखा है-- 

“कैंकेयी में ऐसी मातृत्व भावना का कुछ-कुछ श्राभास मिलता है। स्री 
प्रकृति की क्रिया मात्र होने के कारण पुत्र पर हो सारा ध्यान लगा देती है। 
पुरुष उसके लिए उसी प्रकार निमित्त है जिस प्रकार वह स्वय है। कैकेयी ने 
दशरथ और उनकी पीढ़ा की चिन्ता न की | विश्व पीड़ा का उसे भय न था; 
उसका सारा प्रयत्न और सारा उद्योग एक भरत में केन्द्रित था। इसीलिए 
जव उसे यह श्राशंका हुई कि दशरथ ने मरत पर सन्देद किया है तो उसकी 
'मातृ-भावना और वत्मल-स्नेह चोत्कार कर उठा ४ 


दूसरे रूप में मनोवेशानिकता का परिचय चित्रकूट प्रसग में मिलता है। जब 
किसी वात को सुन कर लोग मुग्व होते हैं तो नेताश्रों द्वारा नारे लगाने पर स्वयं 
भी चिल्लाने लगते हूँ । केकेयी जब मातृ हृदय का स्पष्टीकरण कर चुकी तो सब 
को उससे सहानुभूति हो गई । 
'तिज़ जन्म जन्म में सुनें जीव यह मेरा- 
घधिक्‍कार ! उसे था महा स्वाथ ने घेरा !! 


कद्ट कर कैकेयी के श्राँस्‌ घुल गए | उसकी आत्म-ग्जानि ने सबको प्रमावित 
कर लिया | जब राम ने कहा-- 


सो चार धन्य वह एक लाल की माई, 

जिस जननी ने है जना भरत सता भाई !? 
तो उन्ही के साथ मंत्र मुग्घ जैसी सारी सभा चिल्ला उठो-+- 

सौ चार धन्य वह एक लाल की माई !! 

४. पीठिका देना :--साकेन! में जो भी घटना हुई है या पात्रों ने जो कुछ 
मी कद्दा ऐ वह एकाएक नहों होता--क्रमशः विकसित हुश्रा हैं | गुप्त जी पहले 
से दी उपयुक्त पीठिका देते चले है । द्वादश सर्ग में जब शह्॒प्न ने सैन्य सनञ्मद्ध करने 
का निश्चय किया है वहाँ भी प्रकृति चित्रण द्वारा एक विम्तुत पीठिका की गई 


है--शसकी अनुभूति कराने के लिए कि तैयार दोने के प्रव रात्रि में श्रयोध्या 
नगरी को क्‍या स्थिति थीं-- 
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ज्ञगरी भी निस्तव्ध पड़ी क्षणदा छाया में,, 7 
भुला रहे थे स्वप्त हमें अपनी माया में । * , 
जीवन मरण समल भाव से जूक जूक कर।,  ' ' 
ठहरे पिछले पहर स्वयं थे समझ बूक कर! .।* 
पुरी पाश्वे मे पढ़ी हुईं थी सरयू ऐसी, 

स्वयं उसी के तीर इंस माला थी जेसी। 

बहता जाता नीर और चहता आता था; 

गोद भरी की भरी तीर अपनी पाता थां।! 

घटनाओ्रों के लिए यह विस्तृत प्रष्ठभूमि तैयार करना मी आधुनिक प्रद्त्ति के 
अनुसार है । 

४. सामयिक प्रभाव :--गापी वाद का, सत्याग्रह आरदोलन का, प्रेम- 
अइहिसा के पाठ का वणन भी '“साकेत॑में मिलता है | सत्य का उल्लेख तो संभी 
पान्न करते हैं--- 

(१) दशरथ-- 

सत्य से ही स्थिर है संसार, सत्य ही सब धर्मों का सार; 

राज्य दी नहीं प्राश-परिवार, सत्य पर सकता हूँ सब वार ! 

(२) वशिए-- 

“वत्स देखो तुम पिता की ओर, सत्य भी शव-सा अकम्प फठोर 

(३) भरत-- 

सत्य सदा शिव होने पर भी, विरूपाक्ष भी होता है !” 

जब राम चलने लगते ई तो नागरिक “लोकमत” की दु्ाई देकर उन्हें 
रोकना चाहते हैं । यह “लोकमत”? पूर्णतः गाधीवादी देन है । राजा का चुना 
जाना भी प्रजा के लिए राज्य का होना सिद्ध करता है-- 

“बोल उठे जन-भसद्र न ऐसा तुम कहो; 
देते हैं हम उन्हें विदा ही फव अहो 
राजा हमने राम तुम्हीं को दे चुना, 
करो न यों तुम द्वाय लोकमत अनसुना !” 

यह 0०० ०ापा07 बीसवीं सदी को बात्त है ] १६३० में जब गाथी जी 
का सत्याग्रद श्रादोलन चल रहा था तो सैकड़ों नेता दनादन “भारत माता की 
जै?--कह कर जेज जा रहे ये | भीड़ उन्हें माला पहनाती थी और दूर तक 
साथ देती थी | जब सरकारी पुलिस नेता को मोटर पर बैठाने लगठौ थी तो 
प्रायः लोग उसके सामने लेट जाते ये | यह श्रादोलन 'साकेत? में पूरा ब्रमाक 
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छोड़ गया है | जब राम चलने ही लगे--वह भी अकेले नहीं--तोौन वीन--तो 
जोग लैठ हो गए ;-- रे 
जाओ, यदि जा सको रौंद हमको यहाँ-- 
यों कह पथ में लेट गए बहु जन वहाँ !” 
(प्रिय प्रवास! में भी कृष्ण के जाते ममय हरिश्रौध ने लिखा है-- 
सोए पथ में चपल रथ के सामने आ अनेकों !! 
जब प्रजा नहीं मानी तो राम ने समझाना श्रारंभ किया-- 
“ठो प्रजा जन उठो, तजो यह मोह तुम, 
करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम ९ 
तुमसे प्यारा कौन मुमे ? कातर न हो, 
में अपना भी त्याग करूँ तुम पर कहो ९ 
सोचो तुम संबंध हमारा नित्य का; 
जब से भव में उदय आदि आदित्य का" |! 
बह “बिनत विद्रोह'--(॥रंी ॥)8000000०0 और राम का भाषण 
गाँदीयुग कौ देन हैे। वे न तो स्वय धर्म पथ से विचलित होना चाहते हैं, न 
जनता को ही होने देते ईं-- 
कं स्‍्वर्म से विभुख नहीं हँगा कभी, 
इसीलिए तुम मुमे चाहते हो सभी। 
पर मेरा यह विरह विशेष विज्ञोक कर, 
करो न अनुचित करे धर्म पथ रोक कर | 
होते मेरे ठौर तुम्हीं हे आमही, 
तो क्या तुम भी आज नहीं फरते यही ९! 
राम का धर्म पालन कया है ! दक्तिण में शान्ति स्थापित कर शआर्य संस्कृति 
की ह॒तिष्ठा करना और सन्‌ ३० में काँग्रेसो नेतान्रों का श्रादर्श क्‍्याया! 
मारद को स्पराज्य दिलाना | दोनों एक से कार्य हैं। 'साकेत' में रो खादी, 
चरखा सक्ष भरा गए हें--- 
*. आओ हम कातें घुनें ज्ञान की लय में !” 
इससे स्पष्ट प्रमाण झाधुनिक युग के प्रभाव का क्‍या हो सकता दे! तुलसी 
था केशवदास के रामचन्द्र ने ऐसी स्थिति का स्वप्न भी नहीं देखा दोगा ! 
बह तो गॉधाीवाद के रुत्य और आन्दोलन की चर्चा हुई। गाँधी की एक 
कऋल्पना और थी रामराज्य । 'साकेत? के झ्रारम्म में तो रामराज्य सान्युख है 
ही; इन्त में घरा-धाम भी उसी की जय गाने लगते हैं ! 


4 
| 


छ्प साकेत-दुशन 


(१) अस्सुर-शासन शिशिर-मय हेमन्त है, ' 
पर निकट ही राम राज्य वसत है! (अथम सर ) 
(२) “धरा धाम को राम राज्य की जय गाने दो, 
लाता है जो समय प्रेम पूवेक, लाने दो ” (द्वादश सगे ) 
६ राष्ट्रीयता .-राष्ट्रीया भी सामयिक प्रभाव हो है। गाँधीवाद के 
श्रन्तगंत तो इसे नहीं लिया जा सकता, हाँ गाँधीवादी श्रान्दोलन का यह एक 
पक्षु जरूर था | गुप्त जी ने राम-रावण क युद्ध को हो राष्ट्रीय रूप में दिया है । 
सीता को भारत लक्ष्मी के रूप में देवा है जो सिधु पार बन्दौखाने में श्राँयू 
वहा रही है । 
'राक्षसियों से घिरी हमारी देवी सीता- 
वंदीग्रह् भें वाट जोहती हुईं खडी है । 
व्याधजाल मे राज हंतिनी पडी हुई है!” 
“स्ाका-साका” की चेतना से सब नागरिक उद्बुद्ध होकर सन्नद्ध होने लगते 
हैँ | भारतवर्ष श्रभी निर्वीय्य नहीं हो गया है-- 
भरत खण्ड के पुरुष अभी मर नहीं गए हैं, 
कट उनके वे कोटि कोटि कर नहीं गए हैं ! 
रोना धोना छोड़ उठो सब मगतल् गाओ, 
जाते है हम विजय हेतु, तुम दपे जगाओ | 
रामचन्द्र के संग गए हैं लक्ष्मण वन में, 
भरत जाँय, शत्रुघ्न रहे क्या आज भवन मे”! 
साकेत केवल साकेत ही नहों रह गया है, सारे भारतवष का प्रतिनिधित्व 
करने वाला विशाल नगर हो गया है | श्रयोध्या निवासो मारतवष के निवासी 
हैं उनको मारंतवर्प के मान की चिन्ता है । जिस मध्यदेश' से आर्यो ने दिग्वि- 
जय श्ाारम्म की थी, वही क्या श्राज शड्ज के सम्मुव मिर ऊ्रुक्ा दे १ 
“चढ़ कर उतर न जाय, सुनो कुल-मौक्तिक मानी, 
गगा यमुना सिंधु और सम्यू का पानी * । 
यदि, परन्तु कृत-रान तुम्हारी हो सकट मे 
तो अपने ये आण व्यथ ही है इस घट से । 
पावें तुमसे आज शत्रु भी ऐसी शिक्षा, 
जिसका अथ ही दण्ड और इति दया-तितिक्षा !? 
गावीवाद का एक श्ौर दठिद्वधान्त हे मनुष्य मनुष्य से प्रेम -करना | श्रात्म- 
महिष्ण हाना, दूसरे के द्वेतु त्याग करना चाहे हमें कितना ही कष्ट हो। श्रात्म 
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. १ 
प्रिय के सुख दुःख का माग उसका भो है। वह मिन्न कहाँ है! सुख में साथ - 
रहना, दुःख में छोड़ देना क्‍या आर्य नारी की मर्यादा है ! वे जो गोरव छेकर 
चनवास स्वीकार करते हैं, आधा भाग उसका सी है। वह भी सबके हित-हेतु 
आसथघन गदइन में भो तत नियमों का पालन कर मगल कामना करेगी | अतः 
नाथ ! न भय दो तुम हमको, जीत चुकी हैं हम मम को ।. 
सतियों को पति संग कट्ठी-अगस गहन क्या दहन नहीं !! ' 
सुमित्रा मी डट कर परिस्थिति का सामना करने को तैयार ह-- 
“राघव शांत रहोगे तुम ? क्‍या अन्याय सहोगे तुम ९ 
मैं न सहँँगी लक्ष्मण । तू । नीरव क्‍यों द्वै इस ह्ाण तू ९ 
आधुनिक युग की नारी पुरुष जाति पर भार स्वरूप नहीं हैं, जीवन के ह 
प्रत्येक च्षेत्र में उसके चरावर चलने को तैयार है--चल रही है | पुरुष फे के से 
ऋषधा भिढ़ा कर चलती है। प्रत्येक क्षेत्र में उसका सहयोग है) वह श्ाज युद्ध 
चेन में मी लड़ती है। 'साकेत” की उमिला भी शिक्षित है चित्रकार हे जिसका 
उल्लेख दो बार कराया गया ह और चित्र की भेष्ठता भी वहीं पर 
व्यक्त है--+ । 
(१) ओर लाकर चित्रपट सम्मुख फिया, 
चित्र भी था चित्र औररए वचित्र सी। 
रह गए चित्रस्थ से सौमित्र भी) 
देख भाव -प्रवणतां, वर वर्णता। 
वाक्य सुनने को हुई उत्कर्णता ! (प्रथम सगे ) 
(२) ज्ञाना, ज्ञाना, सखि तूल्ी, 
आँखों में छवि ककूली! 
आा, अंकित कर उसे दिखाऊं, 
इस चिता से निष्कृति पाऊँ। 
डरती हूँ फिर भूल न जाऊँ, 
सैँ हैँ भूली भूली?” (नवम से ) 
चार्नाल्ञाप पडुता भी बहुत कुछ थ्रार्धुनिकता से प्रभावित है। सीता का गीत 
गान उसकी व्यक्तिगत पविशेषता पर प्रकाश डालता है-- 
“आओ कलापि, निज चन्द्रकला दिखलाओ, 
कुछ मुभसे सीखो और मुझे सिखलाओ। 
गाओ पिक, मैं अनुकरण करूँ, तुम गाओ, 
स्व॒र खींच तनिक यों उसे घुमाते जाओ। 
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शुक पढ़ों-मधुर फल्ले प्रथम तुम्दीं ने खाया, 
मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया !! 
माण्डवी श्रुन कीर्ति का व्यक्तिगत पत्त भी चित्रित है जिससे वीरत्व भावना 
का परिचय देता है । श्र्‌त कीति अपने पति श्र॒घ्न को बुद्ध के लिए प्रेरित 
करती है-- 
'जिनसे दुशुना, हुआ यहाँ वह भाग हमारा, 
हम दोनों की मिले उन्हीं में जीवन,धारा !! 
उघर माण्ठवी की दिन चर्या का एक भाग यह था-- 
“हाथ बढ़ा कर रक्‍क्खा उसने पादपीठ के सम्मुख भाल | 
ठेका फिर घुटनों के बल'हो द्वार-देहली पर निज भाज्ञ ॥ 
टपक पड़ीं उसकी आँखों से वड़ी बड़ी बूँदें दो चार, 
दूनी दमक उठी रत्नों की किरणे उनमें छुवकों मार ! 
यही नित्य का क्रम था उसका, राज भवन से आती थी 
स्वश्न- शुत्र पिणी अन्त में पति-द्शन कर जाती थी !! 
साकेत' को नारियाँ युद्ध स्थल में भी उपस्थित रहती है-- 
० भें निज पति के संग गई थी अपुर-समर में, 
जाऊँगी अब पुत्र संग भी अरि-समर में!” 
तब उनके पति हो समभाते ईँ--- 
'घर वेठो तुम देवि हेम की लंका कितनी, 
उतनी भी तो नहीं धूल मुद्ठी भर जितनी !/ 
श्रौर भरत के सेना सज्ञाने पर कहती हँ--- 
धपुरुष वेश में साथ चलूगी में भी प्यारे, 
रास जानकी संग गए हम क्‍यों हो न्‍्यारे ९? 
उर्मिला भो विगह विदग्घता के साथ रणचण्डो का रूप घारण कर भिशूल 
'चमचमाती हुई प्रस्तुत होतो है, निवासियों को उत्साहित करती है श्रौर स्वय 
नेतृत्व करने के लिए तेयार हो जातो ई-- 
भा भूमि का सान ध्यान में रहे तुम्हारे, 
लक्ष लक्ष भी एक लक्ष रक्खो तुम सारे। 
4 हय व हर 
देखो निकनी पूव दिशा से अपनी ऊपा, 
यही हसारी प्रकृति पताफा, भव की भूषा । 


र२. साकेत-दशन 


ठहरो, यह में चल कीति सी आगे आगे, 

भोगें अपने विषम कर्म फल अधस अभागे !! 
सत्याग्रह के समय मी श्रसख्य नारिया जन नेतृत्व कर रही थीं। देशमक्ति, 
मातृभूमि को सबसे भे ४ समझना, उसके लिए प्राणोत्स्गं करने तक को ठद्यत 
हो जाना आधुनिक प्रभाव है। गुप्त जी की अन्य रचनाओं में भी वीर पारों ने 
ऐसे उद्गार व्यक्त किए ईैं-- 


जीवन मरण दोनों एक से हैं बीरों को, 
अब भी स्वतंत्र है अबंती निज शक्ति से | 
मेरी यह जन्म भूमि जननी जगत में, 
मेरे प्राण रहते रहेगी महारानी ही।॥ 
किकरी न होगी किसी और नरपाल की ! 
पंचतत्व मेरी पुराय भूमि के हैँ मुझ में, 
कहला रहे हैं यही मुझ से पुकार के- 
हम परतन्त्र नहीं, सवेथा स्वतन्त्र हैं !! (सिद्धराज ) 
जगह व की इस श्ञत्मा में स्थाधीन भारत की पुकार भरी हुई हे । 

८ भर्यादित आगार वर्णन :--वर्तमान शुग में श्ूगार वर्णन अत्यन्त 
कुशलता पुवंक सीमा के भीतर किया जाता है| श्रनौसित्य कोई नहीं चाहता 
क्योंकि मनुष्य को भावनाएँ उदात्त हो गई हैं | सरलता, विनय, तरलता और 
स्वाभाविक श्ू गार वर्णन की ओर रुचि अ्रधिक है | गुत जौ की इस धबघ में 
मैं एक विशेषता बतला चुका हूँ। उन्होंने पुरुष के शरोर सौन्दर्य का अग-प्रत्यग 
की गठन का वर्णन तो यूद्मता व विस्तार से किया हैं लेकिन छरी-सौंदिय के 
मानसिक पक्ष का अधिक प्रघानता दी हैं। उसके गुण-सौदर्य का वर्सन प्रघानत- 
किया है । 

“डाकेत' में गुण सौदर्य के साथ जहाँ उर्मिला या सीता के चित्रण में , 
कल्पना से काम लिया है वह श्रत्यन्त मनोद्वारी रूप सामने रखता है | सयोग में 
न तो वर की कमर से उसकी कमर की तुलना की गई है ( 'तेहि ने भ्रधिक लक 
वह खीनो”--जायसी ) और न वियोग में रक्त के आँयू हा वहाए गए हैं। 
जादू के प्रभाव से न तो यहाँ गुलाब जल की शीशो खाली होती है, न एक साँस 
के नाथ उमिला छ सात कदम आगे ही बढ जातों है। घड़ी के पैखडुलम जैसी 
उमकी दालत कभा नहीं होतो | शारोरिक सौंदर्य वर्णन मी मर्यादित है। 
उम्मिला को लीजिए-- 


साक्ेत्त को राधुनिकता मरे 


वत्रेम पूरित सरस कोमल चित्त से, 
तुल्यता की जा सके किस वित्त से ! 
शाण पर सब अंग भानों चढ़ चुके, 
ग्राण फिर उनमें पड जब, गढ़ चुके | 
भलकता आता अभी तारुण्य हे-- 
चही जब पति वियोग में होती है तव भी कवि का वर्णन यह है-- 
अुख्ध कांति पड़ी पीली पीली, आँखें अशांत नीली नीली । 
कुम्हलाई यथा केखाली, या ग्रस्त चन्द्र की उजियाली। 
क्या हाय! नहीं वह ऋृश काया, या उसकी शेपसूह्ष्म छाया ९? 
कहीं भी श्रनौचित्य, हास्यास्पद वर्णन नहीं है। पाठक के मन में मधुर 


पं 


उदात भाषनाश्रों की सृष्टि करता हैं | छुदय को भावनाएँ व्यापक हो 
जाती ई । 

सीता का सौंदर्य वर्णन लीजिए। गोल गोरी वाहों का वर्णन किया है, वे श- 
कलाप और कपोलों का वर्णन किया हैं, श्रघर तथा दत-पक्ति का सोदय निखार 
दिया है लेकिन उरोम् वर्णन को कवि कोशल से वचा गए हैं--- 


भाग सुहाग पक्त में थे, अंचल वद्ध कक्ष में थे !! 
जहाँ वर्णन किया भा है वहाँ मातृत्व कलक आया है-- 
अंचल पट कटि में खोंस कछोटा मारे, 
सीता माता थीं आज नई धज धारे ! 
अंकुर हितकर थे कलश-पयोधर पावन, 
जन मातृ गवंमय कुशल वदन भव-भावन !? 
चेष्टाश्रो-दावों का विधान 'साकेत' में मिल तो जायगा किन्तु कवि को दृष्टि 
उधर है नहीं | राम के परम भक्त को प्रत्येक त्षेत्र में मर्यादा का ध्यान रखना 
ही पड़ता है । 'मिद्धराज'! 'यशोघरा।/ में भो श्रत्वार वर्णन श्रत्यन्त मर्यादित हे । 
अगम परिचय में रूप सोदय से जो प्रभाव पढ़ जाता है उसका उल्लेख 
'मिद्धराज' में मिलेगा | किन्तु वह भी मर्यादित हैं--काचनदे का एक सित्र 
दे खिए--- 
'संकुचित होके कहाँ जाती राज नंदिनी-? 
बंदी के समक्ष रचयं बंदिनी सी हो उठी ! 
आ के जड़ता ने उसे जकड़ लिया वहीं, 
स्तस्भ वह भी था अवलंव लिया जिसका ! 


मम साकेत दुशेन 


दो गए अचल एक पत्ष को पत्षक भी, 
किंतु वह रूप भार अब तक मिल्लता | 
आहा ! दूसरे ही क्षण दृष्टि नत हो गई ” 
किन्तु वह लम्बी लम्बी उसासें लेकर शब्या पर नहीं लेटती। परिचारिका 
को पखा झलने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती | 
धाकेत की उमिला भी प्रथम-द्शन म लक्ष्मण को देव कर मुग्ध होतो है 
तो अपने श्रॉँचल का छोर बटने लगती है 


पिरछी यह दृष्टि हो उठी, तकसी सी सब सृष्टि हो चुकी । 
२ 3 हब २५ 
सुन देख हुई विभोर मैं, चटती थी परिधान छोर मैं ! 


इस वर्णन में सामा का उल्लघन कहीं नहीं मिलेगा। यह भी आधुनिक 
प्रवृत्ति के अनुकूल हैं । 

(६) कला का उ्दे श्य--9# श्राधुनिक युग में यह भी प्रश्न उठा है कि 
साहित्य या कला का उद्दे श्य क्या होना चाहिये | कला केवल कला के लिये है 
था उसका कोई और ध्येय भी है ! गुप्त जी झ्रारम्म से कला को लोक-हिताया 
मानते हं-- 

केवल मनोरंजन न कवि का कम होना चाहिए, 
उसमे उचित उपदेश क६भी मर्म हांना चाहिए । 
क्यो आज 'रामचरितमानस' सब कहीं सम्मान्य है ९ 
सत्काव्य-्युत उसमे परम आदशे का आधान्य है !! 
( सारत भारती 2 

'माकेत' में गुप्त जी ने इस विपय की खुल कर चर्चा की है| यथार्थ आदर्श 
की व्याख्या आ्राधुनिक है । जो वह्तुत* हमारे सम्मुख हो ही रहा है उसे कवि ने 
भो कद दिया तो कौन सता काम किया-- 

हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा। 
यदि वही हमने कहा तो क्‍या कह्दा ९! 

कला वस्तुत. है क्या १ हमारे जीवन में जिसका अश्रमाव है, कला उसकी 

पूर्ति करती दै-- 


“यह तुम्हारी भावना की स्फूर्ति है, जो अपूर्ण कल्ना उसी की पूर्ति दै !” 








ऋविशेष देखिए प्रथम माग अ्रष्याय ६---काव्य कला का उद्देश्य 


साक्रेत की शआधुनिकता धरे 


चूँकि हम कल्पना द्वारा अपनी पूर्शताओं के पूरा करना चाहते हैं श्रतः 
हमारी दृष्टि भविष्य पर श्रवश्व रदेगी श्र्थात्‌ आदर्श को हम नहीं छोड़ सकते । 
श्रादर्श ही वह दृष्टि-विन्दु है जहाँ तक इमें स्वय समाज के साथ साथ बढ़ना हैं 
तो कला का मूल उद्दे श्य इसी आदर्श को मानव जीवन में व्यक्त करना है। 
जो उसका उद्दे श्य यह मानते थे कला में रवार्थ की भावना ले श्राते हई जिससे 
चह व्यर्थ सी हो जाती है-- 
“'कितु होना चाहिए कब, क्या; कहाँ, 
व्यक्त करती है. कल्ला ही यह यहा !? 
ओऔर-- मानते हैं जो कला के अथे ही, 
स्वार्थिनी करते कन्ला को व्यथ ही !! 
जीवन में कला की उपयोगिता क्या हैं! माण्डवी के शब्दों में सुनिए--- 
कहा माण्डवी ने--जलूक भी लगता है चित्रस्थ भल्ना। 
सुन्दर की सजीव करती है, भीषण को निजजीव कला !? 
कल। सुन्दर को सजीत्र करती है, कला भोषण को निर्जीव करती दे और 
कला शव को शिव करती । यह उसकी उपादेयता हैं। 
जीवन में थ्रादश ग्रौर यथार्थ का समन्वय होना चाहिए श्रतः कला को भी 
समन्वयात्मक दोना चाहिए.। ग्राधुनिक्त युग के प्रत्येक्त लेखक ने इस पर जोर 
दिया है| रवोन्द्र ने कला को लोकोपक्रारक बताया, प्रमाद ने कला द्वारा 
जीवन में सामरस्य की प्रतिष्ठा को, 'हरिश्रौध' ने कला द्वारा अ्रपने आदर्श 
व्यवद्दारिक रूप में प्रस्तुत किए श्राज् 'उत्तगा! में पन्‍न जी भी श्रध्यात्म की चर्चा 
करने लगे ई | प्रेमचन्द का लक्ष्य क्या था १ आ्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद ! वे 220] 
के ॥९०७॥5ए पर विश्वास नहीं करने श्रौर न टालस्टाय के ैं१९०ैएगा पर 
ही । कला में वर्णन दोनों का ही द्रादर्श की श्रोर यथार्थ को उन्मुख करने 
वाला हो । शुम जो भी सापेक्षुता चाहते हैं। न तो कला विशुद्ध श्रादर्शात्मक 
हो कि इतनी काल्पनिक हो जाय, उसके पाँव द्ी घरती से उड़ जॉँय, न 
इतनी घरातली हो ज्ञाय कि अपनी दृष्टि शक्ति से श्रागे कुछ देख ही न सके | 
'वह तुम्हारे और तुम उसके लिए, चाहिए पारस्परिकता ही प्रिये !? 
इस प्रकार गुत्त जो ने आधुनिक युग में उठते हुए विवाद को सुनकाने की 
चेष्टा भी 'साफ्ेत द्वारा की ! 
१०, शेल्नी गत नवीनता ; -काव्य-शैली की पद्धति में प्राधुनिकता हे ) 
कक विस्तृत विवेचन तो बाद में होगा यहाँ इतना कह देना पर्यात है कि 
वेयक्तिक भावना को प्रघानता देना, गौतों का विधान, माप्रा की छायावादों 


हि साक्मेत-दर्शन 


विशेषताएँ--लाक्षशिकता, श्रप्रस्तुत विधान, मूति-अमूर्तीकरण, प्रतीकात्मक 
पद्धति-सभोी कुछ नवीन कविता के उपादान 'साकेत' में आ गए हैं। कवि स्वर्य 
विवरण कम देता है, पात्नों के सवारदों या सबोधनों प्रास अपनी अनुसू्ति 
व्यजित कराता हैं | इम प्रफार वर्तमान युग में प्रत्यक्ष वणन की अपेक्षा साके* 
तिक अभिव्यक्ति प्रधान होती जा रही हैं। कहीं तो सवादों को इतना नाद- 
कीय रूप दे दिया जाता है कि बोच के प्रमण का तारतम्य पाठक को स्वय 
बैठाना पढ़ता हैं । एक उदाहरण नवम सर्ग से लीजिए । यहाँ किरण को सबो- 
धन; उसके द्वारा अपनी स्थिति की व्यंजना कराई गई हैं--- 
'भूत्र पडी तू किरण, कहाँ ९ 
भॉक मरोखे से न लौट जा, गूजे तुझ से तार जहाँ | 
मेरी वीणा गीली गीली, आज हो रही ढीली ढीली । 
लाक्ष हरी तू पीली नीली, कोई राग न रंग यहाँ! 
भूल पडी तू किरण कहॉ * 
शीत काल है. और सवेरा, उछल रहा है मानस मेरा । 
भरे न छीटों से तनु तेरा, रूदन जहॉ क्या गान वहाँ ९ 
भूल पडी तू किरण कहाँ? आदि 7 
इस पद्धति में सभी कुछ आधुनिक हैं। ह 
१९, अन्य प्रसंग :--साकेत? में आधुनिक प्रभाव स्पष्ट करने के प्रधान 
उदाहरण तो ऊपर दिए गए हैं अन्य स्थलों पर भी यह प्रभाव लक्षित होता 


है। उर्पिला बचपन में देवताश्रों पर टोका-टिप्पणो करती है तो परिवार वाले' 
उसे नास्तिक कहते ये-- 


अमरों पर देख टिप्पणी, कहती 'नास्तिक' खोम माँमणी ! 
हँस मैं फहती-भ्रसाद दो, तजञ्ञ दूँ तो यह नास्ति वाद दो ! 

अचल से धूल पोछुना, नहाकर कघी से बाल सैँंघारना भी श्राज का 
प्रभाव इं--“वह अचल धूल पॉंछते, कर केंछी घर वाल ओँछते !” 

नींद को बुलाना, बच्चों की तरह चन्द ग्विलौना देने की चर्चा कौ गई हैं। 
राम एक स्थान पर लक्ष्मण से पूछ॒ते हं-- 

“किया है आज क्या कुछ पान लक्ष्मण ९! 

इस प्रकार हमने देखा 'मसाक्ेते पर आधुनिक दृष्टिकोश का प्रमाव है| 
प्राचीन-कथा पात्र होते हुए भी श्राज के मेल में रखने को चेष्टा हुई हैं| यही 
साकेनों की आधुनिकता है । 


९--चरित्र वित्रण ओर कथोपकथन 


साकेत' में उद्दे श्य की दृष्टि से उर्मिला का चरित्र प्रधान है। महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी ने 'कवियों की उर्मिला *विषयक्र उदासीनता' शौषक जो लेख 
लिखा उसी का वस्तुतः 'साकेत्ः प्रत्युत्तर है । उन्होंने लिखा था--“बाल वियो- 
गिनी देवी उमिला उसका चरित गेय एवं आलेख्य होने पर भी, कवि ने उसके 
साथ श्रन्याय किया | मुने [: इस देवी को इतनी उपेक्षा क्‍यों! इस स्व सुल्ल 
बंचिता के विधय में इतना पक्तुपात-कपिराय क्‍यों ! हाय बाल्मीकि [ जनकपुरी 
में तुम उमिला को सिर्फ एक बार वैवाहिक वधू-वेष में दिखाकर चुप हो बैठे | 
श्रयोध्या आ्राने पर सुसराल में उसकी सुधि यदि आपको न आई तो न सही, 
पर क्‍या लक्ष्मण के वन-प्रयाण समय मी उसके दुःखाभ मोचन करना आपको 
उचित न जेंचा ! राम के राज्याभिषेक की जब तैयारियाँ हो रही थीं उस समय 
नवला उममिला कितनी खुशी मना रही थीं, सो क्या आपने नहीं देखा! श्रपने 
पति के परमाराध्य , राम को राज्य सिंहासन पर असौन देख उर्मिला को 
कितना आनन्द होसा--उसका अनुमान क्‍या आपने नहीं किया ! हाय [ वही 
उमिला' एक घण्टे बाद राम-जानक्षी के साथ राज' सदन की एक एकान्त कोठरी 
में भूमि पर लोटती हुई क्या आपको दृष्टि गोचर नहीं हुई! फिर भी उसके 
लिए “बचने दरिद्रता [” उमिला वैदेही की छोटी वह्दिन थी। सो उस बहिन 
का वियोग सहना पढ़ा और प्राणाघार पति का भी वियोग सहना पड़ा । चलते 
समय लक्धंमण को उसे एक बार आँख भर देख सो न लेने दिया। जिस दिन 
राम-ओर:लच्मण सीता देवी के घाथ चलने लगे उस दिन भी श्रापको उर्मिला 
की योद नआई। उसकी क्या दशा' थी, वह कहाँ पड़ी थी, सो कुछु मी श्रापने 
न सोर्चा । इतनी उपेक्षा ।*' **** ४ 
' “उ्मिला ने बंडा आत्मोत्सर्गःकिया उसने अपनी श्त््मा की अपेज्ा भी 
अधिक प्यारा अपना पति राम जानको को दे डाला श्रौर यह श्रात्म सुखोत्स्म 
उसने तब किया जब 'उसे ब्याह कर आए. हुए. कुछ ही समय हुआ था | उसने 
अपने सांसारिक सुख 'के सबसे अच्छे अंश से द्वाय धो डाला । जो सुख विवाहों- 
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चर उसे मिलता उसकी बराबरी १४ वी पति वियोग के बाद का सुश्च कभी 
नहीं कर सकता | उसी के लिये श्रन्तद्शी आदि कवि के शब्द भण्डार में 
दरिद्रता [? 

तो प्रेरणा उन्हें इस पत्र से मिली । जो जो अभाव निर्दिष्ट किए गए हैं उन 
पर गुप्त जी ने प्रकाश डाला है | यह 'माकेन! के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता 
है। फिर भी उमिला के चरित्र चित्रण में कवि की कुछ और विशेषताएँ हैं। 
नवम्‌ सर्ग तो उनको दृष्टि से ग्राज भी अधूरा है। इसका सकेत गुप्त जी ने 
“साकेत” के निवेदन में किया है--- 

“समर्थ सह्ायकों को पाकर भी अपने दोषों के लिये मैं उनकी ओट नहीं 
ले सकता | किसी की सहायता से लाभ उठा ले जाने में भी तो एक क्षमता 
वाहिए। श्रपने मन के अ्रनुकूल होते हुए भी कोई कोई वात कैँंह कर भी मैं 
नहीं कद सका | जैसे नवम सर्ग में उर्विला का चित्रकूट सवधी यह सस्मरण-- 

मेंकली माँ से मिल्ल गई क्षमा तुम्हें क्या नाथ ? 
पीठ ठोक कर ही ग्रिये, मानें माँ के हाथ! 

परन्तु इसके साथ ऐसा भो प्रसग आया है कि मुझे, स्वय श्रपने मन के 
प्रतिकूल उर्मिला का यह कथन लिखना पढ़ा है-- 

मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी। 
मन चाहा कि इसे यों कर दिया जाय-- 
ममेरे मानस के हंस, आज वनचारी ।! 

परन्तु इसे मेरे ब्रह्म ने स्वीकर नहीं किया । क्‍यों, मैं स्वय नहीं जानता । 

उर्मिला के विरह वर्णन को विचार घारा में मा मैंने? स्वच्छुन्दता से काम 
लिया है ।?? 

इस स्थिति में कवि की दृष्टि उर्मिला पर ही केन्द्रित रहनी चाहिए | यही 
किया भी है। 'रामचरित मानस? से वही स्थल चुने हैं जहाँ उर्मिला से सम्बन्ध 
स्थापित हो सके | 'साकेत! की कथा का आरम्भ ही उर्मिला से हुआ है-- 

अरुण पट पहने हुए आहलाद मे, कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में ९ 

अकट मूर्तिमती उपा ही तो नहीं ? कांति की किरणें उजेला कर रहीं !! 
पष्ठ सर्ग में उमिला का चिंताकुल दृश्य है, श्रष्टम सर्ग के श्रन्त में उसकी 
लेद्मण से भेंट का पुन. श्रवसर निकाला गया है। नवम सर्ग में विस्ता रपूर्व॑क 
उमी की वियोगावस्था का चित्रण है, दशम सर्ग में पहली पक्ति से लेकर अतिम 
पक्ति तक उसी का म्मृति चित्रण है | एकादश धर्ग में माण्डवी उसकी दशा का 
उल्लेख करती है, द्वादश सर्ग में पहले उस युद्ध का नेतृत्व करता हुआ दिखाया 
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है तो श्रन्त में लक्ष्मण से भेंट कराई गई है | इस प्रकार 'साकेत” में आदि से 
श्रन्त तक उर्मिला को ही अपनी भक्ति के श्रश्न॒ चढ़ाए हैं, सर्वत्र उसी का ध्यान 
रक्खा है, उसी की भावनाओं , प्रवृत्तियों, श्रन्तव्यथा को चित्रित करने में वे लोग 
रहे ईं-- 
वर्गीकरण--साकेत! में वर्णित पाप्नों को पॉच वर्गों में रखा जा सकता है- 
(१) लक्षमण-उमिला, राम-सीता, भरत-माण्डवी शब्॒ध्व श्र्‌ तिकीति | 
(२) दशरथ, कोशल्या, सुमित्रा, के केयी । | 
(३) वशिष्ट, जावालि | 
(४) मथरा, सुमत । 
(५) हनूभान, निषाद आदि | 
लक्ष्मण--को 'गिरीश' ने गुप्न जी के “महच्चरित्र की कल्मना” कहा है। 
पुलसी ने राम को प्रघ्रानता देकर लक्ष्मण को गोण स्थान दिया, गुप्त जो ने उसे 
पूरी प्रधानता दो नहीं दो, हाँ चरित्र कुछ उभार जरूर दिया। पचवटी में 
लक्ष्मण का जो साधक स्वरूप निखारा गया है-- 
“जाग रहा यह कौन धनुधेर, जबकि भुवन भर सोता है. -! 
वही 'साकेत! में भी हे । इसके जीवन में मधुर-कोमल तथा उग्र--दोनों ही 
'पत्तु व्यक्त किए गए ई। प्रेम पक्ष तो प्रथम सर्ग में व्यक्त है--- 
(१) 'ईँस पड़े सोमित्र भावों से भरे, 
उर्मिल्ला का वाक्य था केवल “रे?! 
रंग घट में द्वी गया, देखा,, रहो, 
तुम त्रिवुक धरने चली थीं, क्‍यों न हो ?? 
उर्मिला भी कुछ लजा कर हँस पड़ी, 
वह हँसी थी मोतियों की सी लड़ी! 
बन पड़ी दे आज तो--डउसने कहा, 
क्या करू, वस में न मेरा मन रहा । 
हार कर तुम क्‍या मुझे देते कहो? 
हे मैं वही दूँ, किन्तु कुछ का कुछ न हो ! 
दोनों एक दूमरे से कम नहीं है, बातचोत में भो श्रौर उछल कूद में भी । 
लक्तंमण की इच्छा पर जब उर्मिला “प्रिमिट सी? गई तो लक्ष्मण कैसे अपनी 
हार स्वीकार करते ! 
इसी प्रेम ने उर्मिला के विरह की पृष्ठभूमि तेयार की है। उस्ते साथ न ले जा 
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अ्रभुवर वाधा पार्वेगे, छोड मुझे! भी जाएँगे !! 
(२) यही लक्ष्मण उर्मिला से मिलने की उपयुक्त समाघना करते हई। उर्मिला 
उनके लिए केवल्ल उपभोग्य दी नहीं है। यह उनकी साधना का काल है-- 


वन में तनिक तपस्या करके, 
बनने दो मुझको निज योग्य । 
भासी की भगिनी, तुम मेरे, 
४ अथे नहीं केवल उपभोग्य 
(३) इसी लक्ष्मण का उग्र पक्त तीन स्थलों पर व्यजित होता है। एक तो 
दशरथ-के केयी के सम्मु जहाँ उनके अधिकार का प्रश्न है-- 
“गई ज्ग आग सी सौमित्रि भडके, अधर फड़के, प्रतय घन तुल्य तड़के । 
और कैकेयी दशरथ सबको सुना सुना कर श्रपने वीरत्व कौ घोषणा करते 
हू... 
सभी सौमित्रि का वल्ष आज देखें, कुचक्री चक्र का फल्न आज देखें। 
भरत को सानती है आप में क्यों ? पड़ेंगे सूर्य बंशी पाप में क्‍यों ९! 
दूसरा श्रवसर है जब सुनते द चित्रकूट में भरत दर बल सजा कर भरा रहे 
हैं। उन्हें शका होती है कहीं एकाकी समझ कर श्राक्मण को दुरमिसचि तो 
नहीं है ? जब माँ देसो थी तो शायद भरत के मन में भी पाप आरा गया हो-- 
'दिन्नयी होकर भी करें न आज अनय वे; 
विस्मय क्‍या है. क्‍या नहीं स्वभाठ तनय वे ९ 
लेकिन वे भो निर्वल नहीं है सामना करने के लिए तैयार ह--- 
पर कुशल है. कि असमर्थ नहीं हैं हम भी, 
जेसे को तैसे, एक वार हो यम भी! 
आर इस रूप से यदि भरत श्राए ही दोंगे तो उसका सकल्‍्प है-- 
“उनको इस शर का लक्ष चुनेंगा क्षण में, 
प्रतिपिध आपका भी न सुनूँगा रण से ! 
लक्ष्मण जो चुछु कहते हैं, साफ कहते है | छूदय में वात रखने का स्वभाव 
नहीं है । 
तीसरा श्रवसर है सीता दरण के पर्व जब सीता की वात उनको लग जाती 
है-- 
“किंतु तुम्हारे ऐसे निर्मम श्राण कहाँ से में लाऊँ? 
ओर कहाँ तुम सा जड़, निदेय यह पापाण हृदय पाऊँ! 


चरिन्न चित्रण श्रीर कथोपकथन ६१ 


तो लक्ष्मण ममक उठते हैं | उन जैसे स्वाभिमानो व्यक्ति का इस कटाक्ष पर 
तिल मिला उठना स्वामाविक ही था, इसलिए 5त्तर देते हैं-- 
में केसा ज्ञत्रिय हूँ, इसको तुम क्या समभोगी देवी ! 
नहीं अन्ध ही किन्तु चघधिर भी अवला बधुओं का अनुराग, 
जो ही जाता हूँ में, पर तुम करना नहीं कुटी का त्याग !! 
(४) मूलतः लच्मण की सेवा ब्ृत्ति, कर्तव्य भावना लक्षित होती है। सीता 
से तो कहते ही हैं-- 
“(रहा दास ही और रहूँगा सदा तुम्हारा पद सेवी !! 
उधर राम से वरावर उन्होंने दासत्व का प्राथंना ही की जिससे सेवा भावना 
ही प्रकट होती है-- 
तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, 
स्वयं सोमित्रि ही आगे अड़ेगा । 
मुझे आदेश देकर देख लीजे, 
नमन में नाथ! कुछ संकोच कीजे। 
इधर' मैं दास लक्ष्मण हूँ तुम्हारा, 
उधर हो जाय चाहे लोक सारा! 
>८ १ ५ )८ 
अपेक्षा कुछ नहीं है नाथ इसकी, 
मुझे यदि सारना है, सार डालो । 
निकालो तो न जीते जी निकालो ! 
प्रभो रक्खो सदा निज दास मुभको, 
कि निष्कासन न ही ग्रह वास मुझको !” 
वही सीता दरण के उपरान्त राम को श्राश्वासन भी देते है--- 
'पच सकती है रश्मि राशि क्या महाग्रा्स के तम से भी ९ 
क्राय उगलवा . लू गा अपनी आयी को यम से में भी।* 
इस चित्रण में विशेषता यह है कि स्वाभाविकृता कहीं नहीं आ्राई है । शक्ति. 
के उपरान्त वे पुन' कप्तंव्य रत हो जाते है--- 
यदि बैरी को मार न छुल लर्मी को लाउें; 
तो मेरा यह शाप मुझे; में सुगति न पाऊँ ।' 
गुप्त जो ने परिवतन ययेष्ट किया डिन्तु सक्मण का गसनुश्योचित रूप ही 
चित्रित किया। उसमें हमें टूस घरनी के मनुण्य की प्रदृत्तियाँ काँइतो हुई 
मिलती हैं। 'गिरोश” ने लिखा है--'महाराज दशरथ ने साकेन का राजा 


२ साकेत-दुर्शन 


चनाते बनाते रामचन्द्रजी की वनवासो बना दिया, श्रौर 'साकेत” महाकाव्य की 
पेरणा ने लक्ष्मण को इस महाकाव्य प्रदेश का राजा बनाते बनाते उन्हें बनवासी 
बना दिया । यह विचित्रता कितनी मनोरजक है।? 

उमिला के सम्बन्ध में पहले ही मैं लिख चुका हूँ कि वह 'साकेत' की 
प्रधान पान्नी है उसे नायिका कहने में भी कोई दवानि नहों | 

(१) पहली विशेषता तो प्रेम की है। उसके पारिवारिक जीवन के आरम्भ 
में कमी किसी वस्तु की नहीं रही। लक्षमण उसके पति हैं। हास-परिहास 
करने का अधिकार है ही वह स्वामी के रूप में ही उन्हें देखना भी 
चाहती है किन्तु उनको कत्तंव्य-मावना में बाधक नहीं बनना चाइती थी। 
जो कहती थी-- 

शस्त्र धारी हो न तुम विष के बुझे, क्यों न कॉठों में घसीटोगे मुमे !” 
वहीं लक्ष्मण के समझाने पर विवश भाव से सब कुछ मान जाती है, और 
प्रेममयी हो जाती है--- 
“श्री सीता के कधे पर, ऑसू वरस पड़े कर भर !! 

(२) प्रेम की कसौटी है त्याग, आत्म वलिदान। उर्शिला पति के लिए 
अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। उसको अनुभूति आदर्श प्रेम की श्रनुभूति 
है, श्रपनी दुबंलता को नहीं । प्रातू-स्नेह का भाव चतुर्दिक व्यास हो, इस कारण 
वह तप रही है--- 


आज स्वाथे है त्याग भरा, है अनुराग विराग भरा। 
तू विकार से पूर्ण न दो, शोक भार से चूर्ण न हो॥ 
भाड़ स्नेह सुधा चरसे, भू पर सर्वे भाव सरसे!! 
( चतुर्थ सं ) 
सछ्ठ सर में भी उमिला ने यहो माव व्यक्त किया है कि प्रेम स्वय एक कर्तव्य 
है इसका शआदर्श जनता के सम्मृग्य रखना प्रिय का काम है | मर्म कथा सुनकर 
उसका व्यथित होना मानव-सुलम दुर्बलता थी, श्राकस्मिक वेग विकलता थी! 
अत्त उर्मिला जीवित रहना चाहती है तभी तो प्रिय को जीवन में सफल होकर 
लौटता हुआ देख पाएगौ-- 


दे त्राण आज भी इष्ट मुझे, ये आण आज भी इष्ट मुझे । 

रह कर वियोग से अस्थिर भी, देखे: में तुम्हें यहाँ फिर मी-! 

पोंजि--हि प्रेम स्वयं कतेव्य वडा, जो खींच रहा दै तुम्हें खडा | 
यह भ्राढ्व स्मेह न ऊना हो, लोगों के लिए नमूना हो ” 


चरित्र चित्रण श्रोर कथोपकथन ह््हेः 


उसके लिए यही बहुत है कि वे जागते-सोते कभी उसका ध्यान कर लें 
वह धन्य हो जायगी। श्राने का दिन दूर चाहे हो लेकिन यह'* सद्दारा उसे 
आाशापूर्ण करता रहेगा-- 

धआराध्य युग्म के सोने पर, निस्तव्ध निशा के होने पर। 

हुम याद करोगे मुझे कभी तो वस फिर में पा चुकी सभी !! 

(३) चौदह वर्ष तक घोर विरह व्यथा में तपना उसके चरित्र की सबसे 
बढ़ी विशेषता है | जहाँ तक उसके निरन्तर रोते रहने का प्रश्न है गुप्त जी ने 
गाँधी जी को एक पत्र में लिखा “श्र क्षमा कोओए, आपके राम की भी कुशल 
नहीं। साकेत के पात्रों ने मानो इठ कर लिया है कि इन्हें दला कर ही छोड़ेंगे। 
हम रोते रहें श्रौर ये हँसते रहें->यह हो नहीं सकता। श्रस्तु भरत ने राम 
को रु्ञा कर ही छोड़ा श्रोर धोखा देकर नहीं, डक्रे की चोट ! इसे स्वयं राम 
ने स्वीकार कयि ई-- 

९ साई तू ने रुल्ना दिया मुझको भी, 
शंका थी तुझ से यही अपूर्व अलोभी !! 

जब “माऊ़ेत का प्रत्येक पात्र रोता है तो उर्मिला--जो वास्तव में दुखी 
थी--का श्राँसू बहाना श्रतिरजित नहीं कहा जा सकता | इतना श्रवश्य दे कि 
वह लगातार रोती है, १४ वर्ष रोती रही है--यह जरा श्रधिक हो गया है। 
यह उर्मिला के प्रति न्याय नहीं है। ऐसी विपम कसौटी उसके लिए रखना ठोक 
सा नहीं हुआ दहे--ऊम मे कम गुप्त जी के श्रालोचकों की धारणा यही है । 

इस रुदन का आ्रारम्म हुआ है चतुर्थ स्ग से | पष्ट सर्ग में स्वयं कवि वर्णन 
करता है-- 

सीता ने अपना भाग लिया पर इसने वह भी त्याग दिया !? 
इससे श्रधिक त्याग क्या हो सकता था १ मौरव भी इसी में है। ईश्वर ने 
इसके वियोग में कया शुम किया समय बतलाएगा--- 
नव बय में ही विश्लेप हुआ, यौवन में ही यति वेप हुआ !! 
दशग्थ की झुत्यु के उपरास्त-- 
“उमिला सभी सुध बुध त्यागे, जा गिरी केकयी के आगे !? 
मानो मौन रूप से कोमती हो सव दोप तुम्हारा ही तो है। प्रष्टम सर्ग में 
लच्मण क्षण भर के लिए पहचान भी न मक्के | 
यह काया है या शेप उसी की छाया, 
क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया !! 


६४ साकत -दुशन 


उर्मिला को यहाँ भी कर्तव्य मावना का ध्यान दे वह अपने स्वार्थ के लिए 

डन्हें वॉचना नहीं चाहती-- ॒ 
भेरे उपवन के इरिण, आज बनचारो, 
मैं बाँध न लगी तुम्हें तजोश्भय भारी ! 

नथम सर्ग में उर्मिला स्वय घिरद्द में जलती हुई आरती सी चन गई हैजी 
मानस-मन्दिर में हिथित प्रिय को उपासना के लिए की जा रहदी हो! उनके 
स्मरण में तह्लीन वह अपनी सुघवुध दी भूल जाती है--प्रिय मय हो जाती है। 
वियोग की चरम दशा क्या है  श्रपनत्व भूलकर आराध्य मय हो जाना [ 

आँखों में प्रिय मूर्ति थी भूले थे सब भोग, 
हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग | 
आठ पहर चौंसठ घड़ी स्वामी का ही ध्यान, 
छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्म ज्ञान ।! 
यही महादेवी वर्मा ने कद्दा है-- 
“हो गई आराध्यमय में चिर विरह की साधना से !? 
उर्मिला के निरन्‍्तर रुदन की विशेषता यहीं हे कि वह स्वार्थ सहित 
नहा ऐ--- 
हैं अपने लिए अधीर नहीं स्वार्थी यह लोचन-नोर नहीं !! 

(४) विरह दग्घ होने पर भी उर्मिल में वीर क्षत्राणी का रुघिर है। मरत 
के उद्बुद्ध करने पर वह स्वय त्रिशुल लिए बढ़ श्रातों है। उसका भवानी-वेष 
कवि के शब्दों में ही देखिये-- 

आ शजत्रुध्त समीप रुकी लक्ष्मण की रानी, 
प्रकट हुई ज्यों कार्तिकेय के निकट भवानी । 
जदा-जाल से चाल विलवित छूट पडे थे, 
आनन पर सौ अरुण, घटा में फूठ पड़े थे। 
साथे का सिंदूर सजग अगार सददश था, 
अथमातप सा पुणय गात्र, यद्यपि वद्द कृश था। 
चॉया कर शजुध्न-प्रृष्ठ पर कण्ठ-निकट था ॥ 


दाएँ कर में स्थूल किरण सा शु्ञ विकद था ! 
(प) अन्तिम चिशेषता सब। भाव का हैं । मिलन का अ्रवसर निकट आता 


है वह आराच्य को सेविका हो रहना चाहती है। प्रथम सर्ग से यहाँ उसका भाव 
बदल गया है । वहाँ “क्या मुझे; दासी कह्दाना इसलिए १” कह कर प्रव्यासल्यान 
करा दिया या | राम ने भी आकर उसी की प्रशसा की । 


चरित्र चित्रण शोर कथोपकथन ३३ 


पू ने भी सह धर्म चारिणी के भी ऊपर, 
सं स्थापन किया भाग्य शालिनि इस भू पर !? 

औौर उर्मिला अपने पति के चरणों पर प्रणाम करने के लिए कुकी द्वीयी 
कि पति ने दोनों हायो से संभाल लिया | लक्ष्मण के मन में भी उसके प्रति 
उच्च धारणा है | श्राज साधना के उपरान्त ही वह स्वामी कइलाने योग्य हो 
सका है | 

राम 'साकेत के नायक है| गाघी जी को लिखे गये पन्न में भी गुप्त जी की 
यह घारणा रही है और “साकेत” के समपंण में भी वे लिखते हँ--- 

तुम दयात्षु थे दे गए कविता का वरदान, 
उसके फल्ल का पिण्ड यह लो निज पम्भु गुण गान 
और पहले लिखा है-- 
(स्वयं तुम्हारा वह कथन भूला नहीं लल्ाम- 
वहाँ कल्पना भी सफल, जहाँ हमारे राम !! 

(१) उनके चरित्र की पहली विशेषता है अवतार 'होने पर भी श्रादर्श 
मानव के रूप में प्रतिष्ठित होना राक्षुसों से जनता को मुक्ति दिन्ताना तो उनका 
कर्चव्य है ही, इससे अधिक दक्षिणी श्रमभ्य जातियों में आयं-संध्कृति का प्रचार 
करना है | गुप्त जो ने श्रपने राम को यह नया काम सोप दिया | बनवासी भी 
डनका स्वागत अभिषेक करने को तयार हैं-- 

ज्लेकर पवित्र नेत्रन-तीर रघुवीर धीर, 
वन मे तुम्हरा अभिषेक करें, आओ तुम | 
ज॑गल में मगल मनाओ, अपनाओ देव, 
शासन जनाओ, हमे नागर वनाओ तुस !! 

(२) दूसरी विशेषता है कर्तंव्य-्धर्म पालन करने की | वनवास स्वीकार 

करना इसका प्रमाण है। सुमत द्वारा यहो सदेश उन्होंने भिजवाया है--- 


पर धर्म रोकता है घन में, करना न सोच मन में । 
देगा मुकफो विश्लांति वह्ढी, हे तात तुम्हें भी शांति वही !! 
इनसो शझ्राधार पर वे लक्ष्मण को रोफते हँ-- 
कहा प्रभु ने कि-हॉ, वस चुप रहो तुम, 
अरंतुद वाक्य कहते ही अहो ! तुम । 
जताते कोप किस पर हो कहो तुम ९ 
सुनो, जो में कहूँ, चंचल न हो तुम !” 


६६ साकेत -शन 


(३) गुरुजनों के प्रति पूज्य माव, माताश्रों से श्राज्ञा लेकर जाना, समभाना 
उनके गुण हैं । चित्रकृट प्रसग में उनकी बौद्धिकता, तक॑-शक्ति का परिचय होता 
है । जब सभा बैठती है तो वे नियमानुसार प्रश्न करते ईं--- 

नह भरत भद्र, तुम कहो अभीसित अपना !? 

उनमें सद्ददयता तथा मातृत्व शक्ति समभने की शक्ति भी है | 

(४) गुप्त जो ने जीवन के ब्यापक आदश्श श्रधिकतर राम से ही स्थापित 
कराए हैं। न्‍्याग, प्रेम, समन्वय, वलिदान, मर्यादा आदि का उल्लेख कराया 
गया है ! 

धछुख धन धरती में नहीं कितु निज मन में । 
>्र >८ २८ >्र 
पनिज हेतु वचरसता नहीं व्योम से पानी। 
इम हो समष्टि के लिए व्यष्ठि बलिदानी॥' 
८ २६ २५ >८ 
शासन सव पर है इसे न कोई भूले, 
शासक पर भी, वह भी न फूल कर ऊल्ते !” 
८ ५ २८ >< 
भावुक जन से ही महत्काय होते है। ] 
ज्ञानी ससार असार मान रोते हैं॥' आदि । 

(५) गुप्त जी ने राम का स्वरूप अधिक बदला नहीं है। मानस” के राम की 
चिर प्रशात मुद्रा यहाँ भी वनी है-- 

“राम-साव अभिषेक समय जैसा रहा। 
वन जाते भी सहज सौम्य वैसा रहा॥! 

यही स्वरूप तुलसी के राम का था-- 

असन्नता यो न गता भिपेक स्तथा न यम्लौ वनवास दुःखतः। 

मुखाम्युज श्री रधुनन्दुनं स्यमेत्‌ सदास्तु सा मजुल् मगल अदा ॥! 

हाँ “भांई का वदल्ला भाई ही, कह कर कु भकण को मार गिराना उनके 
मावावेश का भी सूचक है | 

(१) सीता का चरिध्र हे तो परम्परा के श्रनुमार ही, हाँ उर्मिला, भरत के 
प्रति स्नेह दिव्वाने का अवसर उनमे मिला है । पति-परायण भी है, सुख-दुःख को 
समदृष्टि से देखने वालौ-- 
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धातू सिद्धि; पितू सत्य सभी, मुझ अधोड्विनी विना अज्ञी । 
हैँ अधोद्ध अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही॥' 
बन में उसे कोई भय नहीं होगा, वह जंगल में सबको मित्र बना लेगी फिर 
मन में दुःख कहाँ १-- 
'खग मृग भी हिल जाएँगे सभी मेल मिल जाएँगे । 
देवर एक धनुधोरी-होंगे सब सुविधाकारी॥ 
वे दिन रात साथ देंगे मेरी रक्षा कर लेंगे !! 
(२) श्रष्टम संग में उसका गहिणी रूप व्यक्त है | वह कमर में श्रॉचल खोंस 
कर वृत्ष-लताएँ सींचतो है। कवि उसका हृदय-वर्णन करता है-- 
'रकने-कुकने में ललित लंक लच जाती। 
पर अपनी छवि में छिपी आप चच जाती ॥ 
तन्नु गौर केतकी-कुसुम-फली का गाभा। 
थी अगनसुरभि के संग तरंगित आभा ॥ 
भोंरों से भूषित कल्प-ल्ता-प्ती फूली। 
गाती थों गुनगुन गान भात-सपता भूली ॥! 
प्रसाद जी? ने भी भ्रद्धा के सोंदर्य की तुलना केतकी से की है। यह गीति 
अवृत्ति वततमान प्रभाव है।चह दु.ख में भी सुख की अनुभूति कर लेती है। आचार्य 
शुक्ल ने तुलसी की श्रालोचना करते हुए लिखा था कि राम-सीता का प्रेम-जीवन 
की विविधता के बीच कर्म क्षेत्र में विलता है| राज महलों के कोनों में नहीं! 
सुप्त नी ने मानो उसी की एक भाँकी दो है। सीता काम भी करती है प्रसन्न वदन 
अपना उल्लास भी व्यक्त करती है-- 
'कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा ९ 
वह सुना हुआ सय दूर भगा है मेरा। 
कुछ कर७े में हाथ लगा हे मेरा, 
वन में ही तो गाहेस्थ जगा है मेरा ॥ 
हू वधू जानको बनी आज यह जाया !” 
ऋषि कन्याएँ उसकी सखी हैँ गुदजन ही परिवार के प्राणी हैं, वन देवी 
प्रतिथि हैं और सर्वाधिक व्रिय का साथ हैं |] फिर उसको धरभाव क्‍या! वह तो 
भोल-ललनाशथों ने भी करने योग्य काम पूछुती है-- 
नो भोली कोल-किरात-भिल्ल-बालाओ, 
में आप तुम्हारे यहाँ आ गई; आओ | 


शर्म साकेत-दशन 


स्ुकफो कुछ करने योग्य काम बतल्ाओ, 
दो अहो ! नन्यता और भव्यता पाओ। 
लो मेरा नागर भाव भेट जो लाया, 
मेरी कुटिया मे राज सवन सन साया 
(३) चित्रकूट में उसके साकेत निवासियों का अ्रतिथि की तरह स्वागत 
करती है | अपनी करत्तंब्य-भावना में वह लक्ष्मण को उमिला से मिलाना भी नहीं 
भूली है-- 
गुरुजन समीप थे एक समय जब राघव, 
लच््मण से बोलीं जनक सुता साउल्लाघव । 
हि तात, ताल्न संपुटक तनिक ले लेना, 
वहनों को वनन्डपदहार मुझे है देना। 
जो आज्षा'-ल्क््मण गए तुरंत कुटी में- 
तो दीख पड़ी कोशस्थ उर्मित्षा रेखा। 
वह्दी सीता “श्रा पहुँचे पितू पद भी मेरे”--कह कर उन्हें सचेत कर देती 
है। उसी ने “झबा सम” भरत को आशीष भी दी है। 


कुछ लोगों का यह कहना है कि सीता को दो दो व्यथाएँ मेलनी पड़ी (१) 
पति वियोग (२) राक्षमों का बधन | श्रत उसकी महत्ता के सम्मुख उर्मिला बहुत 
दब गई है | असल में गुप्त नी ने सीता को उसी प्रकार कम महत्व दिया है जिस 
प्रकार राम को । दोनों का वर्शन राम कथा में श्राना श्रावश्यक था; श्रत किया 
गया | 

(४) सीता द्वारा पत्ति प्रेम भी व्यक्त किया गया है। वह राम से अपना 
श्रखएद सबंध वतलाती हुई हनुमान से कहती है--- 

करें न सेरे पीछे स्वामी, विषम कष्ट [साइस के काम) 

यही ठु खिनी सीता का सुख, सुखी रहें उसके प्रिय राम | 
मेरे धत वे घनश्याम दह्ी, जानेगा यह अरि भी अंध, 
इसी जन्म के लिए नहीं है. राम जानकी का संबंध [! 

(१) 'भरत' के चरित्र चित्रण में पहली विशेषता है।। प्रात प्रेम सप्तम सर्ग 
से चरिष्र प्रस्फुटित होना है जब 'साक्रेतः के राजमार्ग पर चलते हुए. उन्हें घोर 
नौरवता, उदासीनता इृष्टिमोचर होतो है | नागरिक न वार्तालाप करते ई ने 
तटों पर घूमते है | जब कारण मालूम हुआ तो सर्व प्रथम अपनी माँ को ही 
विनाश का मूल कह देते है | कहे भी क्या १ उसको माता ही तो कैकेयी है! 
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आवेश में लक्त्मण केफ्रेयी को “श्रमार्या की जनो कह गए. तो भरत ने--“जी, 
द्विसने, हम सभी फो मार”?--का प्रयोग किया है। 


प्त्यु ? उसमें तो सहज दी मुक्ति, भोग तू निज भावना की भुक्ति, 
धन्य तेरा क्लुधित पुत्र-स्नेह खा, गया जो भून कर पति - देह !” 
(२) फिर उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है पश्चाताप करते ई-- 
“राज में हैँ कोसलाधिप धन्य, गा, विरुद्‌ गा, कौन मुझूसा अन्य ?? 
केवल एक मात्र प्रदेश कोशल ही तो नहीं था-- 
स्वार्थनी ! तू कर सकेगी त्याग, 
राज्य में चर से क्गी हा आग | 
सु्य छुल्ल मे यह कलंक कठोर, 
निरख तो तू तनिक नभ की ओर !' 
उन्हें आसमान के तारे भी ज्वलित अगार जैसे मालूम पड़ते हैं। फिर वे 
राज-पद हटाने देने की चर्चा करते है ताकि लोभ की जड़ ही नष्ट हो 
जाय | 
“राज पद्‌ ही क्‍यों न अब हट जाय ९ 
लोभ मद का मूल ही कट जाय; 
भर सके कोई न दपे न दंभ | 
सच जगत में ही नया आरंभ !! 
चस्तुतः भरत यहाँ बिल्कुल क्रातिकारी आदश उपस्थित करते हैं जिसमें 
सब नागरिक एक परिवार की तरह रहें, नरप्ति नहीं रहें। जिसकी जहाँ 
उपयोगिता हो चहीं रक्खा जाय | तो क्‍या श्रावेश में गुम जो ने जनवादी 
समाज--0009॥50॥06 50000ए--की कल्पना की' है! तव तो श्राज का भारत- 
वर्ष उघर ही बढ रहा है-- 
(विगत हो नरपति, रहें नर मात्र, और जो जिस कार्य के हों पात्र- 
वे रहें उस पर समान नियुक्त, सव जिए ज्यों एक ही कुल भुक्त !? 
वही मरत कौशल्या के सामने नत मस्तक होकर सब ध्रवराध अ्रपने ही 
मिर ले लेते हैं । 
(३) मरत की पितृ भक्ति दशरथ पा शव्र दे पर उमड़ 


१०० साकेत-दर्शन 


“इस अधम की वाट तो कुछ देर, देखते तुम काल कारण हेर । 
बन गए हैं आये, तुम परलोक, कौन सममे आज मेरा क्षोक 
२ ल्‍ ह अर 
इस पिता की द्वी चिता के पास, मुझ अगति को भी मिले चिरवास ” 


इस प्रकार ब्याकुल वे पितृ चिता के पाद तल में लोट रहे ये। 
(४) प्रातृ भक्ति, आत्म ग्लानि, राज्य का आदर्श चित्रकूट में ब्यक्त हुश्रा 
है) संस्व नष्ट हो गया तव उसकी इच्छा क्या रही १-- 
हे आये, रहा क्या भरत अभीष्सित अब भी! 
मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी ९ 
कितना ही भगीरथ प्रयत्न करते हैं कि राम लौट चल्ले, पर कोई ठर्का काम 
नहीं करता | वे अपना शरोर तक का मोह छोड़ने को तैयार हैँ पर राम पर 
कोई वश नहीं चलता ! श्रन्त में उसे कहना ही पड़ता है-- 


हे, आये तुम्हारा भरत अतीब अवश है, 
क्या कहूँ और क्‍या करूँ कि में पथ पाऊँ ? 
क्षण भर ठह्दरो में ठगा न सहसा जाऊं ? 

शऔऔर राम को चरण पाहुका को लेकर दुःख से जूफने को तैयार हो 
जाते हें--- 

वच उनके वल्ल पर अवधि पार मैं पाऊँ !? 

(५) उनका तपसस्‍्वी रूप द्वादश सर्ग में उल्लिखित हैं जहाँ राज कायोे में वे 
मोजन की चिन्ता भी छोड़ बेठे हैं। आशा यही है राम क्राएंगे, समय श्रा रहा 
है। १४ वर्ष के उपगात यह हढ़ आशावादिता या तो उर्मिला की ही हैया 
भरत की ही ! 

'मिले भरत में राम हमें तो मिलें सरत को राम कभी। 
वही रूप है, वही रंग है-बद्दी जाएँ, वही सभी ! 
वार्यी ओर धन्ञण की शोसा, दायीं ओर निपषंग छटा। 
चाम पाणि में प्रत्यंचा है, पर दक्षिण में एक जटा! 

किन्तु मरत को श्रखए्ड विश्वास है राम आएँगे ! उन्हें अयोध्या श्राने से 

रोक कौन सकता है ९-. 
यह विपाद भी प्रिये अन्त में स्मृति विनोद चन जावेगा, 
दूर नहीं अच अपना दिन भी, आने को है आवेगा 7 
(६) बोरत्व को भावना सैन्य मजाने पर लक्षित होती है | राम के लिए वे 
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अपने को युद्ध में भी समर्पित कर देना माग्य पूर्ण समझते हैँ। उनका दृढ 
संकल्प इनुमान से कद्दे गए इन वाक्यों से स्पष्ट होता है-- 


साताओं से विदा मॉग मेरी भी लेना, 
में लक्ष्मश-पथ-पथी उर्मिला से कह देना। 
लौदँगा तो साथ उन्हीं के और नहीं तो 
नहीं, नहीं, वे मुमें मिलेंगे भज्ञा कहीं तो !? 
भरत का आदश चरित्र चित्रण करने में गुत जी वहुत सफल हुए हैं। 
माण्डत्री मरत को पत्नी है। प्रसगवश उसका उल्लेख एकादश सर्ग में 
ग्राया है। जब सोने की थाली में पत्तल विछा कर वह भोजन लाती है । 
मंदिर की पूजा करना, राजमहल की सूचना देना उसका दैनिक कार्य था। 
उमिला, शब॒ष्न की दशा का ज्ञान भो वही रखती थी। उसके मन में मी एकांत 
प्रेम की इच्छा थी--साधना व लोक पक्ष के सामने दव गई | फिर भी सुख 
दुःख जीवन में श्राते जाते रहते हैँ । बोर पुरुषों का काम है सामना करें-- 
भनुज दुग्ध से, दुनुज रुधिर से, अमर सुधा से जीते हैं । 
किंतु हलाहल भव-सागर का, शिव शंकर ही पीते हूँ ” 
इसका कारण वह पहले वतलाती है-- 
जीवन में सुख दुख निरन्तर आते जाते रहते दे। 
सुख तो सभी भोग लेते दें, दुख धीर ही सहते हते हैँ हूँ! 
'कामायनी' की श्रद्धा ने दुःख को एक रीना परदा कहा है जिस में सुख 
छिपा रहता है--- 
“दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवत्न प्रभात | 
एक भोना परदा यह नील, छिपाए है जिसमें सुख गात !! 
शत्रुघ्त वीर है। वह भा भरत के आदर्श पर चलता है सेना सज्जित करते 
ममय झादेश मिलने पर एकदम घोड़े पर चढकर घोड़ा दौड़ा देता ह-- 
छू कर उनके चरण द्वार की ओर बढ़े वे, 
भोके पर ज्यों गंध अश्व पर कूद चढ़े वे !! 
श्रतिकीति का भी वीर ज्षत्राणी रूप वर्णित हुआ है । पति को दीका करतो 
हुई कहती ह-- 
जाओ स्वामी, यही मॉगती मेरी मति है, 
जो जीजी की, उचित वही मेरी भी गति हे !! 
दोनों के चरिष्र चित्रण में कोई विशेषता मालूम नहीं पड़ती। नवीनत्ता 
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इतनी ही है कि गुप्त जी ने इन्हें भी उपेक्षित नही रक्‍्खा हैं। कम से कम नाम 
का स्मरण श्रवश्य कर लिया हैं । 
दशरथ की कल्पना 'मानस! से मित्र नहीं है। हाँगुप्त जी ने उन्हें मो 
दलाया है हो | जीवन में उन्हें कोई असतोष था नहीं। अभिषेक कर देना 
चाहते थे। उनकी स्वाभिमानी प्रज्नत्ति, सत्यवादिता का परिचय केकेयी से 
वार्तालाप में होता है | वर माँगने पर कुछ क्षण तो वे सन्न रह गए-- 
“देव यह सपना है कि प्रतीति १ यही है. नर-नारी की प्रीति ९ 
वे धर्म सकट में पड़ जाते हैं। राम का मुख पकड़ कर केकेयी की ओर 
करते हुए समभाते ईैं-- 
असागिन देख कोई क्‍या कहेगा 
यही चौदह वरस वन में रहेगा? 
विभव पर हाय तू भव छोडटती हे, 
भरत का, राम का जुग फोड़ती है |” 
गुप्त जो यहाँ पितृ स्नेह की व्यजना कराने में श्रत्यन्त सफल रहे हैँ। चारों 
पुत्र एक तो दशरथ को बवृद्धावस्था में हुए थे | श्रब राम को ही बनवास देने का 
प्रसग शा गया । यहाँ गुप्त जी ने उनके ह्मृदय में भावों के श्रस्तद्वन्द्द, का विधान 


किया है जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ | इस श्रनिश्चय की स्थिति में उन्हें 
लक्तमण की उम्र वार्ते भी प्रिय लगती ई-- 


कहो फिर वत्स ! जो पहले कहा था- 

वही गजन मुझे! सुख दे रहा था- 

नहीं हूँ में पिता सचमुच तुम्हारा, 

( यही है क्‍या पित्ता की प्रीति-धारा ९ ) 

८ >८ | 2५ 

मुझे वंदी चना कर वीरता से, 

करो अभिषेक साधन धीरता से । 

स्वय निस्वार्थ हो तुम, नीति रक्‍खो, 

न होगा दोप कुछ, कुल रीति रक्खो ! 
जब राम चले हो गए तो दशरथ चेतना शून्य होकर गिर पड़े | श्राशा थी 
सभवत्त, सुमत के साथ वे लौट शआ॥ाएँ, प्राण किसी तरह टिके हुए ये | जब रही 

» सही झाशा भी समाप्त हो गई तो वे भी चल दिए। 
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न 


दशरथ का मोह, पुत्र प्रेम, श्रन्त्॑न्द्र 'साक्रेत' में श्रच्छी तरह व्यक्त 
हुश्रा है। 
कौशल्या का मातृ हृदय दर्शनीय है | ईर्ष्या, द्वेप, सापलय डाइ से वे मुक्त 
ई-शुद्ध श्राय माता का प्रतिनिधित्व करती हैं | पूजा पाठ में ही समय व्यतोत 
करती हैं। राम ने जव बनवास की बात कही तो उर्हें विश्वास दीन 
हुश्रा--- े 
भा को प्रत्यन्न सी न हुआ, इसीलिए भय भी न हुआ !! 
जब लक्ष्मण रोने लगे तो--“ईश्वर यह क्‍या होता हैं !” उनका द्ृदय भी 
शंकित हो उठता है-- 
सच हैं तब क्या वे वाते १ देव ! देव ! ऐसी घातें। 
कॉप उठीं वे झदु देही, धरती घूमी या वे ही !' 
स्वयं दशरथ के सम्मुग्व पुत्र के लिए क्षमा माँगने को तयार द्वोती हैं। राम 
ने ऐसा अपराध क्या किया-- 
तू सतका जीवन धन है, किसका यह निर्देयपन है ९! 
जब लक्ष्मण ने स्थिति का ज्ञान कराया तो कौशल्या ने यही कद्दा-- 
मुझे राज्य का खेद नहीं, रास भरत में भेद नहीं !! 
केकेयी की नीति है, वह राज्य लेकर भरत को दे दे उन्हें कोई डाह नहीं 
है, राज्य की चाह भी नहीं है । बस वह चाहती यही है-- 
मेरा राम न वन जावे, यहीं कहीं रहने पावे ।” 
भरत का राज्य उन्हें स्वीकार है वस पुत्र का वनवास वे नहीं सद्द सकतों। 
यहाँ वात्मल्य तथा मातृत्व दोनों को ही मुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । 
सुमित्रा में वीर ज्ञत्राणी की प्रतिष्ठा की गई है जो न तो शपना भाग देते 
हैं, न दुसरों का लेते हैं। पहले राम को अपने श्रपिकारों के प्रति जागरूक 
करती है फिर--“म न सहूँगी, लक्ष्मण तू !” कहकर पुत्र को उत्साहित करती 
हैं| राम की अपेन्षा लक््मण पर उसका जोर भी श्रधिक है। उसका यह रूप 
श्रार्य नारी की परम्परा है | 
नारी पापों के चरिष्र-चित्रण में परिवतन सम्बन्धी गुप्त जी की महान देन 
है कंकेयी | नवीन पात्र की उद्मावना सरल होती है । कवि जैसा चादे प्रत्तुत 
कर दे | किन्तु ऐतिहासिक पाच का स्वरूप परिवतंन बढ़ा कीशल चाहता है। 
गुप्त जी ने तुलसी की कै रची को वदल दिया है, घृणा के स्थान पर द्वार्दिक 
सहानुभूति का पाप बना दिया है। “पहाड़ सा पाप” करने के उपरान्त गुप्तजी 
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ने उससे राई भर “अ्नुताप” क्या कराया जन्म जन्मों का कलक ह्वीघो दिया ! 
हिन्दी मह्दकाव्यों के चरिच्न चित्रण में यह अभूत-पूर्व घटना है। 

“ड्वैकेयी का प्रश्न मनोवेशानिक प्रश्न है। इसी पक्ष से उसे सुलमाया जा 
सकता है और इसी पक्ष से उसे सुलमाने का प्रयत्न 'साकेत्त! के कवि ने किया 
है | कैफेयी की कथा एक नारी छूदय की भूल, पुत्र प्रेम भावना, सपत्नि दोष 
ओर पुत्र द्वारा तिरस्कृत होने पर प्राणात्तक डग से टूट जाने की कथा ह्टै। 
कैकेयी के इस नवीन चरिध्र चित्रण के प्रकाश में 'साकेत” के कई चरिघरों में नया 
जीवन आए जांता है | कैकेयी की आत्म प्रबचना उसे कितना दुख दे रही है यह 
चिन्नकूट प्रसग में जाना जा सकता है | तुलसी ने इस प्रसग में उन्हें मोन रखकर 
उनके साथ श्रन्याय ही किया है | 'साकेत? की कैकेयी के प्रति हम सच्ची सहानु- 
भूति से भर जाते हैं--वह स्वय अपने से छुलो है। दोष न मथरा का है, ने 
विघाता का । इतना बढ़ा आत्म छुल; इतना बड़ी आत्म-प्रवचना भला किसे 
नारी ने सहन की है १? >< 


उसी के शब्द देखिये-- 
हा ! लाल ? उसे भी आज गमाया मैंने, 
विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। 
निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, 
हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने ॥ 
श्रन्त में यहो स्पष्टीक रण है--- 
मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, 
जिसने फिर तुमको आज झ्ुुजा भर भेटा !! 


बशिए्ट राज पुरोदित भी हू श्रौर राज गुर भी । अपने शान-पद के श्रनुकूल 
दाशंनिक हे अत. दशरथ मृत्यु पर कहते हैं--- 
ज्ञर देह यहाँ का यहीं रहा, 
चह श्वास #&खल्ा द्ृद गई। 
आत्मा वधन से छूट गई ! 
सब को पैर्य देने हुए राजा का शव तेल में रखा देते हैं। भरत आगमन 
के उपरान्त उन्होंने जीच जगत आा दि सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या कर राजवासियों 


<डा० रामरतन भेटनागर 
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रोकते हैं कि इससे भी धर्म पालन नहीं होगा, उनका कत्तेव्य जीवित रहना 
ही है-- 
सहमरण के धम से भी ज्येछ, आयु-भर रवामि स्मरण है श्रेष्ठ ! 
श्र भरत को उन्होंने यही कहते हुए साम्त्वना दी है कि वुम्हें श्रपना 
कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए-- 
अब उठो हे वत्स धीरज धार, 
वेठते हैँ वीर क्‍या थक हार! 
रबु - सर सम तुम सद्दो यह शोक, 
सतत कम क्षेत्र ह नर लोक! 


सप्तम सम के श्रन्त में कवि ने वशिष्ठ के द्वारा सत्य-शिव-सुन्दर की एकता 
व्यक्त कराई है-- 


पा लिया है सत्य - शिव - सुन्दर सा पूर्ण लक्त, 

इष्ट हम सवको इसी का आलुगत्य है। 
सत्य है स्वयं ही शिव, राम सत्य सुन्द्र है; 

सत्य काम सत्य ओर राम नाम सत्य है! 


राजपुत्रों के शिक्षक भी वही रहे हं। राम की नौति परीक्षा चित्रकूट में 
होती है | अन्तिम सग में उन्होंने अपने योग वल से साकेत निवासियों को राम- 
राक्षस युद्ध का दुदय दिखाया है | तुलसी के मानस” से इनमें विशेष श्रन्‍्तर 
नहीं है। 
जावालि ऋषीश्वर चित्रकूट में राम की परीक्षा जैसी लेते है| तक, 
बुद्धि और युक्ति उनके साधन हैं । “यह भावुकता है”कह कर राम को टालना 
चाहते हैँ पर वे दृढ हैं, तो हँसते हुए मुनि जी वशिष्ठ की श्रोर देखने लगते 
“हँस कर जाबालि वशिष्ठ ओर तब हेरे, 
सुसका कर गुरु ने कह्ा-शिष्य है मेरे !? 
मंघरा श्रौर सुमंत राज परिवार के सेवक ह। कुचऋ मूलतः मंथरा का 
रचा हुआ है जिसने श्रपनी मति के शनुसार कैकेयी को सम्मति दी। बोलने में 
बड़ी निर्भीक, निस्सकोच है | हाथ से अपना कपाल ठोक टोक कर उसे उत्तेजित 


कर देती है--हो गया भोलेपन का श्रन्त [” संशय का बीज यो कर प्रभिप्राय 
भी स्पष्ट कर देती है-- 
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शेष है अब भी क्‍या कुछ हाल ९ 
सरलता भी ऐसी है व्यथं, समऋ जो सके न अथौनथथे | 
भरत को करके घर से त्याज्य, राम को देते हैं नृप राज्य ! 
उसका कार्य पुरा हो गया श्रतः घरती पर माथा टेक कर तुरत चली जाती 
है | उसका गतिशील चित्रण हुआ है एक राँक़ी दिखा कर ही सारा चरित्र 
सामने रख दिया और काय प्रति होने पर कथा प्रवाह को पृष्ठ-भूमि में डाल 
“दिया | 
_ सुमत दशरथ की झत्यु पर विचलित होते हैं, इस समय क्रिया करने के 
लिए पुत्र भी उपस्थित नहीं+- 
कया हुआ देखिए यह गुरुवर, 
हा अमर पूज्य इस भाँति भरें। 
सखुत चार कहाँ जो क्रिया करें! 


इसके पर्व राम-लच्तमसा-सीता को अयोध्या नगरी की सीमा तक पहुँचाने भी 
वही गाए थे, उन्होंने भी राम को समझाया था लेकिन-- 
लौटे सुमंत ही वचारे, अनुरोध तक भी सच हारे ! 
वे इतने खिन्न हुए मानो उन्हीं के जीवन का उपहाम हश्ा हो | सारा दिन 
बाहर हो व्यतीत कर रात्रि के अधकार में नगर प्रवेश करने का उनका साइस 
प्ुश्भ[-- 
'जव रजनी आकर प्राप्त हुई, बाहर ही साँर समाप्त हुई । 
नीरव गति से, उदास उर में, त्व सचिव प्रविष्ट हुए पुर में ! 
लिपाद राम वनगमन सुन कर स्वागतार्थ श्रा जाता है। राम प्रेम-पूर्वक 
उसे गले से लगाते हैं । बह ययेष्ट आदर सत्कार कर दुसरे दिन राम को गगा 
पार पहुँचा देते है | गुप्त जी ने उसका म्थान बढाने का प्रयर्न किया है। वह 
केवल हाथ बाँध कर खड़ा नहीं गहता, यह भी कदता है-- 


मैं अभाव में भाव लेखता हैँ तुम्हें, 
निज शृह में गृह नहीं, देखता हूँ तुम्हें। 
न्रुटियों पर पदनझधूलि डालिए आइए, 
घर न देखकर, मुझे! निहार निभाइण। 
न हो योग्य आतिथ्य, अटल अलुरक्ति है, 
चाहे मुझमे शक्ति न हो, पर भक्ति है !! 
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इनूमान परम राम सेवक ईं । कवि ने विशेषता यह रक्‍खी है कि सीता- 





इरण से लेकर लक्ष्मण मूच्छां तक की कथा उन्हीं से कदलाई है। श्रालोचकों ने 

कहा है कि हनूमान अपना कर्त्तव्य भूल सा गए हैं और कथा सुनाने बेंठ गए 

हैं । फिर भी वीरत्व, कार्य क्षमता में कमी नहीं। अपना परिचय दिया है-- 
“पर विलम्व से हानि; सुनो में हलुमान मारुति प्रभु दास, 
संजीवनी हेतु जाता हैँ योग-सिद्धि से उड़ केल्लाश ! 

अभी तक जो लम्बी चौड़ी कथा सुनातें है उपगें तो समय, श्रवसर का 
ध्यान न रहा, श्रव परिचय देने में उन्हें विलव से हानि दो जाने की सम्भावना 
होती है। फिर भी अ्रपनो वोरता पर उन्होंने नम्नता-पर्वक राम को श्रनुकपा दी 
मानी है-- 

८ुस्तर कया है उसे विश्व मे, म्राप्त जिसे अनु का अणिधान । 
पार किया मकरालय मेंने, उसे एक गोष्पद सान्‍सान [ 

(गरीश! को हनूमान के इस चित्रण में एक कमी मालूम दोतो है--/मानस 
में वे जैसे विपद रूप में हमारे सामने उपस्थिति होते हैं उसका अवसर कवि ने 
साकेत' में हमारे लिए उपलब्ध नहीं किया [” 

इस व्याख्या से स्पष्ट होता है कि गुप्त जो ने दो पात्रों के चित्रण में तो विशेष 
अम किया है, शेष को परपरानुसार ही रहने दिया है कहीं कहीं एकाघ नई 
अश्त्ति ऋलका दी है ताकि वें प्राधुनिक से प्रतीत हों | 

विशेपताएँ :--च रित्र चित्रण सवंधी कुछ विशेषताश्रों का उल्लेख किया 
जा सकता है-- 

(१) प्रत्येक पात्र के गुण-अवगुश पूर्व सस्कारों के ग्रनुसार ह। सुमित्रा का 
चीरत्व लक्ष्मण में उग्रता का रूप घारण कर लेता है। राम दशरथ की भाँति 
सत्यवादों कौशल्या की माँति मरल स्थान है । 

(२) प्रत्येक पात्र जीवन के कर्म च्षेत्र में प्रवृत्त हे । अन्य रचनायों में भी जग 
जीवन से उद्दाम, निष्किय पान्न नहों मिलेंगे । नारी पात्चों का चरित्र उभारने में 
गुप्त जी ने विशेष कौशल से काम लिया है, लेकिन वे भी कत्तेच्य पालन से पीछे 
नहीं हटतों । 

(३) प्रत्येक पात्र मर्यादा पालन करता है | जीवन में कुछ न कुछ श्रादर्श 
उपस्थिति करता है | 

(४) चरिघ्र उभा रने में मनोविज्ञान का प्॒रा ध्यान रखा गया है | 

(४) पारिवा'रव ध्यत्ियों को मुर्य रुप में द्वी प्रतिष्ठित क्या है ताकि वे 
जन साधारण के लिए अनुकरणशीय बन सके | 


श्ण्ण साकेत-दर्शन 


(६) साधारण चरित्र भी उदात्त हैं, गुणशवान तथा सहृदय हैं। 

(७) चित्रण में प्राचीनता के साथ दा नवीन पद्धतियों का ध्यान रखा 
गया है | पात्र प्राचीन होने पर भी श्राघुनिक युग के अनुकूल रखे गए हैं । 

(८) 'साकेत! के पात्रों में गत जी के दो पात्र विशेष उल्लेखनीय हैं-- 


उमिला तथा केकेयी | एक का कलक मिटाया है दूसरे को उपेक्षित नहीं 
रक्‍्खा है। 


श्रव लीजिए कथोपकथन | कविता हो, नाटक हो, उदन्‍्यास हो, चाहे 
साहित्य की कोई विद्या हो, कथोपक्थन एक तो कथा वस्तु को आगे बढाते हैं 
दूसरे चरित्रों पर प्रकाश डालते हैं, तीसरे सत्य पात्रों की मनोश्वत्तियों का परिचय 
कराते हैं, चौथे उपयुक्त विराम स्थल उपस्थित करते हुए. चमत्कार उत्पन्न करते 
हैं। नाटकों में इनका विशेष महत्व होता है क्योंकि बहाँ लेखक श्रपनी ओर से 
कुछ नहीं कष्ट सकता । जो कुछ भी वर्णन करना है पात्रों के सवादों द्वारा व्यक्त 
करने को वह वाध्य सा हो जाता है। सवादों से लेखक की भाषा शक्ति, यूचंमता 
तथा कम कद्द कर अधिक व्यजित करना अथोत्‌ श्र्थ गामीय का परिचय होता 
है । गुप्त जो को विशेषता यह है कि नाटकों की इस प्रणाली को महाकाव्य तथा 
अन्य प्रवध रचन।ओ्रं में फिट कर दिया है | जहाँ सवाद-स्थल आए. हैं, उनकी 
मामिक्रता, प्रवाह वढ गए ई । 'साकेत” के कथोपकथन उपयु'क्त समी विशेषताश्रों 
को स्पष्ट करते हुए मिलेंगे । 

(१) पहला लोजिए, | कथोपकयनों द्वारा कथा को श्रग्नसर करने का काम 
अनेक स्थलों पर लिया गया है। (१) मथरा कैंकेयी सवाद (२) दशरय-सुमत 
सवाद (३) राम-निषाद सवाद (४) वशिष्ठ-मरत सवाद (४) उर्मिला-सखी 
पवाद झादि | यह प्रवान गुण है। प्राय, जो भी कयोपकथन होगा--अरदि 
दूसरों पर प्रकाश डाले या चमत्कार उत्पन्न करे, कथा को तो अश्रग्रसर 
करेगा ही ! 

द्वितीय सर्ग के श्रारभ में मथरा ने जितना ठौन पृष्ठों में कहा हैं उतना एक 
४४ में भी कह जा सकता था | किन्तु एक तो वह धीरे धीरे पीठिका तैयार 
करती है, रानी का मन अपनी श्रोर करती है, तब श्रन्त में पूरा प्रभाव समझ 
लेने पर श्रभीष्ट बात कद्दती है | एक दम आकर कह देती ती न पाठक पर 
श्रभीष प्रमाव पड़ता न कैकेयी हो उस्ते राज महल में रहने देती! उसका 
वाक्य-- 

भरत से सुत पर भी सन्देह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह |! 
उसके मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है । इस कथोपकथन ने कथा-वस्ठु को 


कः 
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दा 


राम के बनवास तक अझग्नसर किया है क्योंकि तमी रानी को संतोष होता है। 
उसका मान करना; दशरथ का पुछुना, वरदान माँगना, दशरथ का रात भर 
सोच, दूसरे दिन उसे समभझाना, राम का माताश्नों से विदा माँगना श्रौरसुमंत 
द्वारा सीमांत में पहुँचाए जाने तक की कथा मूल में इस कथोपकथन से बढती 
गई दे । 

दशरथ को सुमत का मॉन रहना ही खल जाता है-- 

बोले फिर वे कि-कहॉ छोड़ा, 
ले चलो मुझे कि जहाँ छोड़ा । 
मुभको भी वहीं छोड़ आओ 

वह रामचन्द्र मुख दिखलाओ ! 

यह कथोपकथन फेवल कथा को बढ़ाने के लिए है। इसी प्रकार वशिष्ठ(का 
यह लबा उपदेश दिया तो भरत को, गया है पर मुख्यतः कथा को श्रग्मसर करने 
के लिए है-- 

“हम रुकें क्‍यों चल रही दे सॉस, 
गति न विगडे, दे नियति भी ऑस।। 
विधष्न तो हैं मागं के कुश कॉसः 
फेंस न जावे इस हृदय में फाँस ! 
तात, जीवन गीत सुनकर काल; 
नाचता है आप देकर ताल ।॥। 
सुगति होती है तभी यह श्रप्त; 
प्रलय में भी लय रहे निज व्याप्त ! 
उठ खड़े हो निज पर्दों पर आज; 
घेये धारें स्‍्वजन ओर समाज ! 
वीर देखो उस प्रजा की ओर; 
चाहती है जो कृपा की कोर! 

(२) 'साक्ेत! के कथोपकथन दुमरे चरित्रों कौ विशेषताप्रों पर प्रकाश डालते 
हैं। इसके अन्तर्गत लिए जा सकते हैं (१?) कैकेयी-राम का सवाद (२) माणएडवी 
भरत का सवाद (३) दशरथ-करकेयी का सवाद (४) राम-जावालि का | 
आझादि। 

“वही चौदह बरस बन में रहेगा !” द्वारा दशरथ का क्तो 
निष्ठु रता, राम को कोमलता एक साथ ब्यजित हुई है ।  तैका 

यदि में उकसाई गई भरत से 


है" 


२५० साकेत दर्शन 


च्त 


ओऔर-- 'ुम इलके कब थे -हँसी केकयी रोई !? 

क्रमशः भरत श्र राम के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं | 

राम-जावालि का कथोपकथन तो ३० पक्तियों से भी अ्रधिक हुआ है मानो 
दोनों ने उत्तर प्रत्युत्तर देने का निश्वय सा कर दिया हो | माण्डवी के केयन 
द्वारा भरत की कमंण्यता, हृढता, कत्तेव्य परायणता पर प्रकाश पड़ता ह-- 


'ऐसे ही अगणित यत्नों से तुम्हें जगत ने पाया है-- 
उस पर तुम्हें न हो, पर उसको तुम पर मसता माया है ! 
नाथ, न तुम होते तो यह ब्रत कौन निभाता, तुम्हीं कहो 
उसे राज्य से भी महाह धन देता आकर कौन श्रद्टो ! 
मनुष्यत्व का सत्व - तत्व यों किसने समझा बूभा है ( 
सुख को लात मार कर तुमसा कौन दु:ख से जूभा है 

(३) 'साकेत! में पाक्नों के कथोपकथन स्वय शअ्पने चरित्र पर सर्वाधिक 

प्रकाश डालते हैं | प्रथम सर्ग से द्वादश सगग तक इन्हीं की सख्या अधिक मिलेगी। 
(१) लक््मण-उभिला का संवाद (२) केक्ेयी-दशरथ का सवाद (३) दशरथ सुमत 
का सवाद (४) राम-कौशल्था का सवाद | (५) भरत-राम का सवाद (६) 
भरत शड॒ध्न का सवाद (७) उर्मिला नागरिकों करा सवाद आदि | 

राम अपने स्वमावानुसार गम्मीर, शान्त व उदार हैं, लक्ष्मण कत्तंब्य नि8 

हैं, उम्र भी हैं | दशरथ मोह में ही पढ़े रह कर सुरधाम चले जाते हैं, उर्मिला- 
मरत आशावाद में श्रपने आराष्य-युग्मों की वाट जोहते-जोहते १४ वर्षों की 
कठोर साधना करते हूँ। उदाहरण लीजिए-- 

(१) (तव कहा सौमित्रि ने कि यही सही, 

तुम रहो मेरी हृदय देवी सदा। 
मैं तुम्हारा हूँ प्रणथ सेवी सदा!” 
फिर कहा--'वरदान भी दोगी मुझे ९ 
मानिनी कुछ मान भी दोगों मुमे ९ 
उर्मिला वोली क्रि-यह क्या धर्म है ९ 
कामना को छोडकर ह्वी कमे है ९? 

(२) 'कहा लेकर नूप ने नि श्वास-दिलाऊँ में केसे विश्वास ९ 
परीक्षा कर देखो कमलाकज्ि, सुनो तुम भी सुरगण चिर साज्षि ! 
सत्य से द्वी स्थिर है ससार, सत्य ही सच धर्मों का सार | 
राज्य ही नहीं प्राण-परिवार, सत्य पर सकता हैँ सब वार 
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(३) 'भूपति ने आँखें खोल कहा-यहू कोन है कि जो वोल रहा 
कौसल्ये धन्य राम मात: ; क्‍या कहूँ हाय रे घिक धातः ! 
यह शोक कहॉतक रोकूँ मैं? किस मु ह से तुम्हें विलोकू में ? 
हा, आज दृष्टि भी कहाँ गई, बह वधू जानकी जहाँ गई ! 
ऐसे ही भरत का केकेयी के सम्मुख कौशल्या के सम्मुख हृदय सम्पूर्ण मान- 
वीय गुणों से भरा हुश्रा व्यक्त हुआ है | कभी तो सबाद ऐसे खटाखट चलते है 
मानो विद्यार्थियों की तरह पात्रों ने उन्हें घोट रक्‍क्खा हो श्लौर श्रन्ताक्षरी या 
वाद-विवाद प्रतियोगिता (१९७७७) में दनादन बोले जा रहे हों | यह मानना 
पढ़ता है कि कद्दी-कहीं गुप्त जी को कथोपक्थनों से विशेष मोह हो गया है 
श्रौर वे कथा-प्रवाह में व्यवधान पैदा कर देते हूँ।“यशोघरा/ सिद्धराज! में 
भी, “नहुष! द्वापर! में भी सवाद इसी तरह के हैँ | वस पात्रों ने बोलना श्रारभ 
किया नहीं कि रिकार्ड की तरह अ्रविराम घारावाहिक रूप से गतिशीलता 
प्रदर्शित करते हू | हॉ जहाँ गुप्त जो ने निश्चय नहीं किया क्रि पाण्ों को वोलने 
पर बाध्य ही नहीं कर देंगे--वहॉ कथोपकथन सप्राण पाठकों का हृदय-स्पश 
करने को क्षमता श्रा जाती है। सब मिला कर गुप्त जी को कथोपकथर्नों में 
केशव की त्तरद अ्रभूतपूर्व सफलता मिली है | 
कथोपकथरनों में प्रवाह ओर शक्ति का यह उदाइरण देखिये जिसका एक 
एक शब्द हृदय में चोट करता है-- 
“दृण्ड, ओहो दण्ड, केसा दण्ड १ 
पर कहॉ उददजड ऐसा दण्ड १ 
घोर नरकानल चिरन्तन चण्ड, 
किन्तु बह तो है यहाँ हिम खण्ड ! 
चण्डि ! सुन कर ही जिसे, सातंक; 
चुभ उठ सो विच्छुओं के डंक!? ?. 
वीच्णएता, व्यंग्य, श्रावेश, उत्साह, खेद--समी कुछ इन कथोपकपनों से 
व्यजित हो जाते हैं । 
इस प्रसार गुप्त जी चरित्र चित्रण श्रीर कथोपषकथन दोनों में सफ्ल रहे हैं ॥ 





७--साकेत में प्रकृति चित्रण 


प्रकृति मनुष्य को सदा अनुप्राणित करती रही है प्रकृति कौ स्पच्छुद गोद 
में ही वह बढा, प्रकृति के सौंदर्य पर मुख्ध हुआ, कभी गर्जन तर्जन द्वारा उसे 
मय हुआ | उसने कभी प्रकृति पर अपने भावों की भलक देखो, तो कभी प्रकृति 
के अनुकूल श्रपने भावों को देखा। जब साहित्य में वह अपनी भावामिव्यक्ति 
करता या तो प्रकृति सम्बन्धी उद्गार उसके व्यक्त होते ही | अ्रपनी-अपनी रुचि के 
शनुकूल उन्होंने प्रकृति का विधान करना आ्रारम्म किया । प्रकृति ने मानव जीवन 
के सभौज्षेत्रों पर प्रभाव डाला। वेज्ञानिक ने उसके तत्व खोजकर उस पर 
विजय प्राप्त करने की चेष्टा कौ--श्राज तक करता जारदा है। भक्त लोगों ने उसे 
नाम रूप गुणों से युक्त मानकर परमात्मा का एक पक्ष माना | शानी ने प्रकृति 
को मिथ्या कहा-- 


असत असार या पसार में हमारी जान; 
जन भरमाए सदा, ऐसे रहिवो करें! 
तो कवि ने उसमें माव-मग्न होने की छ्वमता पाई। वर्स्व्थ का तो यहाँ 


तक विश्वास था कि छोटे से छोटा फूल बड़े से बड़ा विचार उत्पन्न करा 
सकता है तथा-- 
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अँग्रेजी काव्य का सारा रोमाटिक काल, बल्कि वर्थस्वड से लेकर टेनीसन 
तक, प्रकृति की रम्यन्गोद में पला है। कवियों को नदी से कहीं प्रेरणंय मिलती 
है तो कहीं भ्रमर गीत गाते हैं और कहीं तारों से सदेश मेजा जाता है। 
कहीं तो प्रर्ति एकाकी मन में टीख जगा देती है-- 


साकेत में प्रकृति चित्रण श्श्३ 


"गुज9 ९॥0ांपरु ण ग6 700-व6 008 
॥8 म्॒ठ्याएएु ॥0चावे पा छाते & ६076 
7१808 47"09 708 ग्रो08प्रा'श्दे ग्रात्ताणा 
प्॒0०फ्र 99७७ वाते छाए ]687% ए0पछ शीदव"00 ॥ए णा०पे०७ 
--+#. 3 58969 
हिन्दी का कवि भी श्रादि-काल से प्रकृति के अचल में घोर गर्जन, दामिनी 
को दुमक, उत्तुग लहरों का दत्य औऔर शीतल चन्द्रातप का प्रचार देखता आया 
है | आ्रारम्मिक काव्यों में प्रकृति-वर्णन दो ही रूपों में मिलता हँ--उद्दोपन रूप 
तथा अ्रलकरण रूप में | सयोग वियोग का वर्णन करता हुआ तो नायक नायिका 
को प्रकृति के बीच बिठा दिया। भ्रमर, कमल, चन्द्र, मोर, मौन, इस, शुक, 
पिक न मालूम फ्रितनी बार जपमान बन कर आए है। कौन गिन सकता हैं ! 
विद्यापति से लेकर पद्माकर तक का सारा श्टय्गार इन्हीं से भरा पढ़ा है। 
तव हिन्दी कवि के लिए प्रकृति को उपयोगिता शायद इतने से अधिक थी 
भो नहीं। 
भारतेन्दु युग में अ्रन्य क्षेत्रों को मॉति प्रकृति चित्रण के सम्बन्ध में भी परि- 
चर्तन हुआ | भले ही भारतेन्दु का क्ुकाव उच्च महालिफाओं, मनोहर घाट वारटों 
की शोर ही प्रधानतः रहा--उनके गगा यमुना के वणन भा प्रकृति प्रेम का 
श्रभाव ही सूचित करते हँ--फिर भी उनके समकालीन श्रनेक भाधुक कवि गयों 
की दृष्टि प्रकृति के नाना रूपों को शोर जाने लगी थी ।? बाबू हरिश्चन्द्र, पडित 
प्रतापनारायण श्रादि कवियों श्रौर लेखकों की दृष्टि और छूदय की पहुँच मानत्र 
त्षेत्र तक हो थी. प्रकृति के अपर ज्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहन सिंह जी 
ने नर-त्तेत्र के सौदय को प्रकृति के श्रौर ज्षेत्रों के सौंदयं के मेल में देखा है।” 
फिर प्रकृति अधिकाधिक काव्य क्षेत्र में लाने की एक प्रश्त्ति जैसी चल ही पढ़ी । 
हिन्दी कविसा पर बेंगला द्वारा पश्चिमी कविता का प्रभाव भी पढ़ा। रवीद्ध 
स्वयं प्रकृति में रहस्यानुभूत्ति के दर्शन करने को सन्‌ १६१३ के उपरान्त हिन्दी 
में भो यह प्रदृत्ति चढ़नी गई। “प्रिय प्रवास! का प्रत्येक सर्ग प्राय, प्रकृति वर्णन से 
आरम्भ होता है, 'कामायनी! की प्रत्येक घटना प्रकृति के अचल में घटी हं। 
पता और 'निराला' ने प्रकृतिगत प्रनुभूति की श्रौर गददराई दे दी। गुप्त जी भी 
इस परम्परा से प्रभावित हुए। ग्रभी तक हिन्दी में प्रकृति वन प्रधानतः ह्न 
रूपों में पाया जाता है (१) आालबन रूप मे (२) उद्दीपन रूप में (३) श्लकार 
रुप में (४) भावों को पृष्भभूमि के रूप में (५) उपरोक्त सचा की ऋषि:रक्ति के 
न 
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रूप में (६) मानवोकरण रूप में (७) चित्रों के रूप में | 'साकेत' के प्रकृति-वित्रण 
में ये सभी रूप मिलते हैं। 


(१) आलग्व त रूप--जब प्रकृति का वर्णन यथातत्य रूप में होता है। 
कवि प्रकृति की हो भावनाओं का आधार वनता है, प्रकृति साध्य होती है, 
उसकी स्वतन्त्र सत्ता होती है। प्रथम सर्ग में कवि अयोध्या नगरी का, सरयू का 
वर्णन करता है-- 

'झवर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, 
किन्तु सुर-सरिता कहां, सरयू कहा ९४” 
दीखते उनसे विचित्र तरग हैं, 
कोटि शक्र-शरास होते भंग हैं" । 
तीर पर हैं देव-मन्दिर सोहते, 
सावुककों के भाव मन को मोहते। 
आस पास लगीं वहाँ छ्लुलवारिया, 
इस रद्दी 6 खिलखिला कर क्यारियाँ !! 
पचम सर्ग में वर्णन-- * 
(जिसकी श्ृगावल्ली विचित्र बढी-चढ़ी; 
हरियाली की भूल, फूल पत्ती कढ़ी ! 
क्षिप्त सलिल कण किरणयोग पाकर सदा, 
चार रहे हैं रुचिर रत्न-मशणि संपदा। 
वन-मुद्रा में चित्रकू. का नग जडा, 
किसे न होगा यहाँ हफणे विस्मय बढ़ा ? 

हिन्दी कविता के वतंमान काल में कवियों की दृष्टि प्रकृति के इस श्रालबन 
रूप की ओर अधिक गई है । गुप्त जी का रचनाओं 'पचवर्टी', 'सिद्धराज! में मी 
इसके सुन्दर उदाहरण हैं । 'पचवटी? तो विशेषकर कवि की नेसर्गिक प्रकृति- 
प्रियता का बोध कराती ह । उसमें वातावरण भी विस्मयजनक है। प्रकृति के 
वाह्म अ्रन्तर पक्षों वा समन्वय ।मलता है | उसका शआआरम्म हौ-- 

धचारु चन्द्र की चंचल किरणें खेल रही है. जल-यल मे !! 

से होता है । 'सिद्धराज' का आरम्म “सबध्या हो रही हे”?--से होता है। 

साकेत को द्व.दश रू में भो प्रकृति का यही रूप मिलता हे-- 
'सफ्ल राध-भू पटल व्योम के अठल मुकुर थे; 
उडगन अपना रूप देखते डुकर टुकुर थे। 
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फहर रहे थे केतु उच्च अ्टों पर फर फर; 
ढाल रही थी गंध मृदुल मारुत-गति भर भर। 
स्वयमपि संशयशील गगन घन नील गहन था, 
समीन-मऋर. वृष-सिंहद पू् सागर या वन था॥ 
भोंके मिलमिल मेल रहे थे दीप गगन के; 
खिल खिल, दिल मिल खेल रहे थे दीप गगन के !? 

(२) उद्दीपन रूप-गुप्त जा ने उर्मिला के वियोग चित्रण में कुछ प्रकृत्ति 
चित्र उसकी भावनादथों को उद्दयीप्त कर देने के रूप में अक्वित किए हैँ | इस विधि 
में प्रकृत्ति की स्व॒तन्त्र सत्ता नहों रहतो वह साधन हो जाता है। उसका वशुन 
किसी श्र चल्लु के लिए होने लगता है | हिन्दी कार्यों में यह पक्ष प्रधान रहा 
है सूर, नद॒दास, सेनापति का प्रकृति चित्रण इमी के अ्न्तग त है। इसका कारण 
यह रहा कि प्रकृति वातावरण उपस्थित करने के साथ-साथ श्रनुभूति को भो 
तीम करती है| अपने यहाँ प्राचीन काव्यों में प्रकृति का श्रालब्रन रूप सें चित्रण 
इसलिए कम हुआ कि प्रकृति के प्रति श्रलग--भ्रालवन रूप में रस का उत्पादक 
न होकर भाव का उत्पादक माना गया है। प्रकृति त्रिपयक रीति को शआराचारयों 
ने भाव माना श्रर्थात्‌ प्रकृति के इस रूय चित्रण होने से उनके मतानुतार रसा- 
नुभूति नहीं हो सकतो जा काव्य का लक्षंत है--बल्कि भावानुभूति दो सकती है | 

धसाकेत के नवम्‌ सग में इसके उदाहरण मिल सकते है-- 

धअन्द्रकां । मशिय़ों हटा, पत्थर मुझे! न मार !! 
>< >८ 9९ अर 
धर कर धरा धूप ने धॉषी-धूल उड़ाती हैं यह ऑवी।  - 
प्रलय आज किस पर कटि वॉवी?जड न वनो दिन बीती !! 

इस सम्बन्ध भे गुप्त जा न विशेषता यह रकक्‍गों है कि प्रकृति के उपादानों 
को उद्दीपन की श्रपेक्षा वियोगिना की मावनाश्रों के मेल में रग्ब दिया है | उसको 
सहानुभूति प्रकृति तक विस्तृत करा दी गई है इसे जिंव प्रतिविंव भाव कहा जा 
सकता है--- 

'विहग उड़ना भी ये हो बद्ध भूल गए, अये 
यदि अब इन्हें छोई तो ओर निदंयता दए | 
* परिजन इन्हें भूले, थ भी उन्हे स व, हैं वहें 
चस अब हमे साथी संगी, सभा इनके रहे !! 
इस सम्बन्ध में गुप्त जा ने स्वथ लिखा ६-- सावारणतः शिर्‌इ वर्णन 
देखा जाता है कि विरही जन सारे उद्दायन पिभ'वों को उतालेंग देहर 


११६ साकेत-दुशन 


करते हैं| द्विजराज चन्द्रमा तक को कसाई कह्ट देना तो कोई बात ही नहीं, 
आर भी न जाने क्या क्‍या नहीं कद्दा जाता। किन्तु उर्मिला इस विचार के 
विरुद्ध मानो विद्रोह करती है। वद सब का स्वागत करती है। इस कारण 
प्रकृति की शोभा में उसको अ्रपने प्रियतम की ञ्राभा दिखाई देती है---कभी वह 
चक्रवाक की सान्त्वना देती है, कभी कोयल को घैय॑ घराती है, कमी लता को 
अवसर से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है, कभी कलो को शिक्षा का पाठ 
पढाती है । मकड़ी श्रौर मक्खी भी उसकी सद्दानुभूति से वंचित नहीं। श्रपने 
रुदन से वह एक पत्ता भी सूखा नहीं रहने देना चाहती, श्रौर उसे सरस बनाने 
के लिए अचल पसार लेती है !” 


उद्दोपन रूप में प्रकृति मध्य युगीन कविता में ययेष्ट चित्रित हो चुकी थी, 
अतः गुप्त जी ने उसमें परिवर्तन कर दिया हैं। 


३२ अलकरण रूप :--इस प्रकृति में शारीरिक गुणों के लिए प्रकृति के 
विषय उपादान रूप में आ्ाते हैं। 'साकेत' में इनकी प्रचुरता है। अरुण पट पहने 
हुए उर्भिला को प्रकट मूर्तिमती उषा सी बताया गया है। लक्ष्मण के हाथों से 
वह चचला सी छिटक कर छूटनी है । पृथ्वी पर कुका हुआ उसका मस्तक अध- 
चन्द्र-सा मालूम पड़ता है | प्रिय के नेत्नों, अधरों के लिए रूपकातिशयोक्ति का 
एक प्रयोग देखिए-- ४ 

“निरख सखी ये ख॑जन आए, 

फेरे उन मेरे. रंजन ने नयन इघर मन भाए। 

फेला उनके तप का आतप, मन से सर सरसाए, 

घूम वे इस ओर वहॉ, ये हंस यहाँ उड छाए । 

करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुसकाए, 

फूल उठे है कमल, अधर के ये बंछूक सुहाए | 

स्वागत, स्वागत शरद, भाग्य के मैंने दशेन पाए, 
नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रू अब्ये भर लाए !? 

75 ५ २ है 

ज्ञान पडता नेत्र देख वडे बडे-हीरकों मे गोल नीलम हैँ जडे। 

पदूमरागो से अघर मानो वने, मोतियों से दाँत निर्मित हैं घन !” 

धजजयद्रथ चधो से एक उदाहदण लीजिए--- 
धविप्रधर चनेगा रोप मेरा खल तुमे! पाताल में, 
दावाग्नि होगा विपिन मे, वाइव जलपि जल जाल में । 
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जो व्योम में तू जाएगा, तो वज्ञ वह वन जाएगा; 
चाहे जहाँ जाकर रहे, जीवित न तू रह पाएगा !! 

४, भावों फी पीठिक्रा:--प्रकृति का वस्तुतः सबसे श्रधिक महत्व वातावरण 
उपस्थित करने में होता हैं। हत्या के समय, प्रेम विकास के समय एक हो चित्रण 
नहीं हो सकता। “फ््क0 89 ०७४ ७००४ फ्ाणा ढ़ ॥]0फ0पे 
07 रपापे0, ०ण४४॒शा 0पि ॥0प563 तेशाशए0 ६0 00 ॥8घ7४6प 9800 
ग्री08 8 00फपा। 004४8 छवांगी. त'ए बो0पवे 07 ग्राप्रावेण'?क 


गुप्तजी ने इस उपयुक्त वातावरण-निर्माण में प्रकृति से बहुत सहायता ली हैं। 
पात्र श्रपने भावों के मेल में प्रकृति को: देखते हैँ। उर्मिला क्ुन्ध है श्रतः प्रकृति 
भी उसे जुबुध मालूम पढ़ती है । रात्रि का निविड़ श्रन्धकार उसकी वेदना को 
और बढ़ा देता हे । - 


दशरथ की मृत्यु पर राज-भवन में चारों श्रोर शोक छा गया | सुप्त जी ने 
इन ब्यापारों का प्रकृति पर भी श्रारोप कर दिया-- 


“धवस यहीं दीप निवोण हुआ, सुत-विरह वायु का वाण हुआ | 

घुँधला पड़ गया चन्द्र ऊपर, कुछ दिखलाई न दिया भू पर ॥ 

अति भीपण हा हवा कार हुआ, सूना सा सव संसार हुआ !! 

मानो प्रकृति को भी दशरथ की मृत्यु पर शोक हो रद्दा हो। श्रार्नल्ड ने 
भी मोहराब को मृत्यु होते समय प्रकृति का ऐसा ही चित्र उपध्यित 
किया है-- 


४8 हते ए0प ए0पौयवे एए थी 8पा 8एतपे ४ ६8 ६00 07, 
पता शाक्कत.. पाकांपाएों. एल; एि' 8 लेणपपे 
(709७ इएपेते९वॉए का मिश्रण), छघपे वेग्रापसणाल्पे ही0 8पा 
0ए०. पी0 विश्वाएकोड पेड, बाएं... 8. छाग्रपे. ॥880 
एऋ्वेक घाणंए (60, छापे गराएग्रयातएहु 5ए९७ए॥ शी0 फौशंय 
कैएपे 409 इशापेए शगाए्राएपे परावएए0०0 हा6 फश्ा'ओं % 


साउनः में इसके चौर वर्णन देखिए | | रात्रि में लक्यमण जाग कर पहरा 
देते हैं । बहाँ प्रकृति उस करुणा की व्यजक है कि जो राम सीता महर्लों में 
निवास, करते ये श्रात वृक्षों के नीचे पढ़े हैँ-- 


टन 33 विजन» 32 3>जनी-ल++ 3नन«फकनोनन-लीनलन++ ०-७+>॑)कजत +.. + फन्‍नअटकजलनण. +> के 
शा 
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देव मूर्ति वे राज मंदिरों के पले, 
कुश शय्या पर आज पडे थे तरु तले । 
घरक रही है सॉय सॉय कर रात भी; 
मानो लय में लीन तरंगाघात भी । 
तब भी लक्ष्मण घूम रहे हैं जाग कर, 
निद्रा का निज तुच्छ भाग तक त्याग कर 
यहाँ प्रकृति करुणा को और गहरा कर देती है । 
चित्रकूट की महान सभा बैठने वाली है। प्रकृति द्वारा उसके उपयुक्त पृष्ठभूमि 
तैयार की गई है-- 
तदनंतर वेठी सभा उठज के आगे, 
नीले वितान के तल्ते दीप वहु जागे। 
टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, 
परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे बे । 
उत्फुल्ल करोंदी-कु'ज वायु रह रह कर, 
करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर । 
वह चन्द्र लोक था, कहाँ चॉदनी वेसी, 
प्रभु बोले गिरा गभीर नीर-निधि जेसी । 
इसी तरह एकादश मर्ग आरभ में प्रकृति की पीठिका देते हुए मरत की 
कर्तंब्य परायए ना का वर्णन किया गया है--''सौधपाश्व में पर्ण कुटी है. , « 
आ्रादि | युद्ध के हेतु तैयार होने के पृ्व॑ उन्निद्र सावेत नगरी की एक भाँकी भो 
प्रकृति की पीठिका देते हुए को गई | --- 


जागरी थी निरतव्ध पडी क्षणदा छाया में, 
भुला रहे थे स्वप्न हमे अपनी माया मे” *' ।? 
“सिद्धराज' में भी प्रकृति द्वारा उपयुक्त वातावरण तैयार क्या गया ऐ-- 
रात हो चुकी थी, दीप दीपित था पौर मे, 
कॉपती शिखा सी लिए ऑगन में रूपसी। 
रानकदे सकुचित और नत थी खडी, 
था खंगार रुम्मुख सजीव एक चित्र सा! 
देखती थी ऊपर अनंत तारा मण्डली, 
इन्द्र जगती का यह, नीरव निस्पदता !? 
धसाजेता का उमिला को प्रिय-वियोग में समय काटना भी कठिन हो गया 
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है। सुबह होती है, शाम होती है और दिन वीत जाता है| यहाँ भी प्रकृति गत 
करुणा है-- 
'रीता दिन बीता रात हुई, ज्यों प्यों वह रात प्रभात हुई । 
फिर सूनी सूनी सॉफ हुईं, मानो सब बेला बॉफ हुई ? 
न तो दिन “रीता” ही दोता है न समय “बाँक ही, लेकिन उमिला उन 
पर श्रपने मनोमार्वों का आरोप कर लेती दे | 


“प्रिय प्रवास! में भी प्रकृति द्वारा विषाद की प्रष्ठभूमि उपस्थित की गई है। 
कृष्ण जाने वाले ई श्रतः सूर्य भो छिपता छिपना चढ जाता है--रात तामसी हो 
जाती है-- 


आई बेला हरि गमन की छा गह खिन्नता सी, 
थोड़े ऊँचे नलिन पाते ही जा छिपे पादपों में । 
गाये सारे स्वजन करके साथ अक्रर को ले, 
धीरे धीरे सज्जनक कढ़े सध्म में से मुरारी !! 
या द्वितीय सर्ग का एक प्रकृति वर्णन लीजिए--- 
गत हुई अब थी द्वि घटी निशा, 
तिमिर पूरित थी सच सेदिनी | 
अति अनूपमता संग थी ल्सी, 
गगन के तल्न तारक-माल्िका ! 
तम ढके तरु थे दिखला रहे, 
तमस पादप से जन बृ'द को | 
सकल गोकुल गेह समूह भी; 
तिमिर तिर्मित सा इस काल था !! 

४, सानवीफरणु रूप :+-हममें प्रकृति को मानव रूप दे दिया जाता है। 
ठसे मी पाघ्र भावानुक्ूल सजीव सत्ता मान लेते ई | चाफ़ेन! में कहीं नो कवि ने « 
सुवयं इस रूप में प्रकृति वर्णन किया है कहीं पात्रों द्वारा कराया है। प्रथम सर्ग में 
राधि रूपी नायिका ऊफा गनन पहला रूप है, उपा को भी नाथिका रूप में लाया 
शया है--- 


सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ; 
कितु समभो रात का जाना हआ। 
क्योंकि उसके अंग पीले पड चत्ते, 
रमभ्य रत्तामरण टीस बढ़ चले”*”“। 


९ 
२० साकेत-दशन 


वेष भूषणा साज उषा आ गई, 
मुख कमल पर सुस्कराहट छा गई । 
पक्तियों की चहचहाहट द्वो उठी, 
चेतना की अधिक आहट हो उठी” 
प्रसाद ने भी उषा राज्ि पर नायिका का आरोप किया है। ऊषा सोने के 
तीर वरसाती हुई उदय होती है तो रात्रि पगली भिखारिन को तरह श्रस्तव्यस्त 
तारों के रूप में अपनी मणियाँ लुटा चलती हें-- 


फटा हुआ था नील वसन क्या ओ यौवन की मतवाली | 
देख, अंकिचन जगत लूटता तेरी छबि भोली भाली !! 
निराला की 'सध्या सुन्दरी" कविता तो मानवीकरण का प्रसिद्ध उदाह- 
रण है ! 
गुप्त जी ने द्वादश सर्ग में सारी श्रयोध्या नगरी को ही वासक सजा नायिका 
बना दिया है | 
'मज्जन पूर्वक सुधा नीर से पुरी नहाई। 
उस पर उसने वर्ण वर की भूषा पाई॥ 
लिख बहु स्वागत वाक्य सु परिचय दे रति मति का | 
वासक सज्जा वनी देखती थी पथ पति का! 
इससे श्रच्छा उदाहरण मानवीकरण का 'साकेत!' में श्रौर क्या हो सकता 
है !येतोअश्रभी मू्त वस्तुएँ हैं, गुप्त जो ने नींद जैसी श्रमू्त वम्तु का भी मूर्तीक- 
रण कर दिया है | प्रिय प्रवास” में मी यह मानवीकरण है-- 
अचल के शिखरों पर जा चढी, किरण पादप शीश विहारिणी । 
तरणि बिंव तिरोहित हो चल्ला गगन मण्डल मध्य शनेः शनेः । 
दूसरा प्रकार है जहाँ स्वय पात्र भावों का विस्तार करते हुए प्रकृति द्वारा 
» तादात्म्य स्थापित करने है | सोता ने, उर्मिला ने ऐसा किया है। भावोत्क्ष में 
उर्मिला प्रकृति को सखी-सी वना लेती है-- 


नअरो सुरभि ! जा, लौट जा, अपने अंग सहेज, 

तू हे फूलों मे पली, यह कॉटों की सेज !! 

५८ भर ओर ५ 

ध्वातकि ! तुमको आज ही हुआ भाव का भान, 

हा! वह तेरा रुदन था, में समझी थी गान !? 
इसी प्रकार “भूल पड़ी तू किरण कहाँ !? तथा-- 
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तप में तू भी कम नहीं, जी जुगनू बड़ भाग, 
भवन भवन में दीप हैं, जा वन वन में जाग !! 
श्रादि पक्तिया भी हैं। हिप्रशदाए ने निर्जीव वस्तुश्नों में मानवीय गुणों की 
संभावना करने को सवेदना का हेत्वाभास कद्दा है| 
हरिश्रौध की राधा ने भी प्रकृति के साथ आत्मीयता स्थापित की है-- 
पीड़ा नारी हृदय तल की नारी ही जानती है, 
जूडी तू ही है विकच वद्ना शांति तू'ही मुमे दे !! 
हि >< >< भर 
अल्ि, अब मत जा तू कुज में मालती थी, 
सुन मुझ अकुज्ञाती ऊबती की व्यथाएँ ! (प्रिय प्रवास) * 
६. चित्ररूप :--गुप्त जी ने प्रकृति के विराट चित्रों को लघु रूप में और 
कहीं लघु चित्रों को विराट रूप में भी चित्रित किया है | 
(तप में क्षिप्त-लोक, सुप्त यों, अलि नीलींत्पल्ल में प्रसुप्त ज्यों !? 
सारी साकेतपुरी घनीभूत अ्रंधकार में इस प्रकार मोई है जिस प्रकार 
एक भ्रमर नीले कमल में सोया रहता है। यह विराट का लघुकरण है। ऐसे 
ही ये उदाहरण हँ-- 


(१) (हुआ विदीणें जहाँ तहाँ श्वेत आवरण जीणे, 
व्योम शीणे कंचुक धरे विपघर सा चिस्तीण ! 
(२) वनन्मुद्रा में चित्रकूट का नग जड़ा !? 
(३) 'फेल्न गया आलोक, दूर हो गया अंथेरा- 
रवि ने अपना पद्म प्रफुल्लित होता हेरा; 
चमक उठा हिम सलिल रात भर वहते वहते ! 
ये तो प्रकृति के स्थिर चित्र हैं, गुप्त जी ने गत्यात्मक चित्र भी प्रस्तुत 
किए हं--- 
अरुण संध्या को आगे ठेल, देखने को कुछ नूतन खेल । 
सजे विधु की बेदी से भाल, यामिनी आ पहुँची तत्काल !” 
ओर ऐसा ही यह चित्र भी है जब चाँद हँसता हुआ छिप जाता है-- 
मूदे अनंत ने नयन धार वह फझॉकी- 
शशि खिसक गया निश्चित हँसी हँस वाकी ।' 
(७) जिवप्रहए--ऊहीं गुम जो ने प्रकृति चिन्नण इस नरह किया है मानो 
वह स्वय अपनी साधना में मस्त कायय करती जा रही हो। नेसे सत्यनारायण 
कविरत्न ने लिखा था--“तुकी से मिलने कौ घुन में नदियाँ निनाद करती 


११२ साकेत-दशन 


ही जा रहो है, उसी प्रकार उर्मिला सखो से नदी की धारा देखने को 
कहती है-- 
'सखि, निरख नदी की धारा। 
ढल मल, ढदलमल चंचल अंचल, भालमल भत्नमल तारा 
निर्मेल जल अन्तस्तल्न भरके। 
उछल उछल कर छल छल करके | 
थल थल्ञ तरके, कल कल करके, विखराता है पारा !! 

इसके श्रनेक उदाइरण हैं। “साकेत' में प्रकृति का अर्थ ग्रहण पचम सर्ग 

के एक स्थान पर मिलता है बस | प्रधानता विंव ग्रहण की है-- हु 
कहीं खडे थे खेत, कहीं प्रांतर पडे, 
शून्य सिंधु के द्वीप गॉव छोटे बडे। '. . 
पथ के ग्रहरी वृक्ष भूमते थे कहीं, 
खग मग चरते हुए घूमते थे कहीं। 
छोटी मोटी कहीं कहीं थीं म्राडियाँ, 
वनी शशादिक हेतु आरकृतिक बाडियों ! 

(८) परम्परागत रूपए--इसके ग्रन्तगत साक्त! का पडऋतु वर्णन 
श्राता हे जिसका विधान नवम्‌ सग में हुश्ना है | ग्रीष्म से श्रारम्म होकर बंसत 
आतु वर्णन में समाम्त होता है। वसत जिम प्रकार नवीन वर्ष का शुभ सूलक है, 
उसी'प्रकार उर्मिला के जीवन में आशाप्रद भी है। श्रतः गुप्त जी ने बसत्त से 
श्रारम्भ करने की अपेक्षा ग्रीष्म से किया है। सल्कृत कार्व्यों में, हिन्दी कार्यों में 
इस प्रकार प्रकृति विधान अ्रधिक हुश्रा है | ऋतु वर्णन भी यहाँ सकारण हैं| 
इनके वर्णन की विशेषता यह हे कि ऋतु के श्रनुकूच गुण भी व्यजित होते ए। 
ग्रीष्म के समय शुष्क्ता, पावस के समय श्ाद्व|ता, शरद के समय कोमलता 
आदि उनके वणनों के साथ-साथ प्रकट होते है । 

(१) औप्म-ऋतु-- / 
आकाश जाल सव ओर तना, रवि तंतु वाय है आज वना । 
करता दे पद्‌ प्रहार वही-मक्खी सी भिन्ना रही मही | * 
या तो पेड डखाडेगा, या पत्ता न हिलाएगा। 
थविना धून उडाए हवा ! ऊष्मानिल न जाएगा! 

(२) पावस-ऋतु-- है 

मेरी ही प्रथ्िवी का पानी, 
ले ले कर यह अंतरिक्ष सखि 
आज चना हे दानी।! 


साकरेत में प्रकृति चित्रण १२६ 


मेरी द्वी धरती का धूम 

चना आज आली, घन धूम 

गरज रहा गज सा कुक भ्ूम 

ढाल रहा मद मानी 


३४४ हर ३ १ श्र 
जी 


(३) शरद-ऋतु-- | 
अंबु, अवनि, अंव़र में स्वच्छ शरद की पुनीत क्रीड़ा सी, 


|| १०७० 


पर सखि, अपने पीछे पड़ी अवधि पित्त पीडा सी ! 
(४) हेमंत ऋतु-- 
'सी सी करती हुई पाश्वे में पाकर जब तब मुझको, 
अपना उपकारी कहते थे मेरे प्रियतम तुरूको ! 
कंबल ही संवल्ल है. अब तो, 
ले आसन द्वी आज पुनीत। 
आया यह हेमन्त दया कर, 
देख हमे संतप्त सभीत !' 


(४) शिशिर-ऋतु-- 
'करती द्व तू शिशिर का वार वार उल्लेख, 
पर सखि में जल सी रही, धुत्ऑधार यह देख ! 
सचमुच यह नीहार तो अब तू तनिक निहार, 
अंधकार भी शीत से श्वेत हुआ इस वार" है 
(६) वर्संत-ऋतु-- 
काली काली कोयल चोली, 
५( होली होली दोली ! 
हँस कर लाल लाल होठों पर हरियाली दिल डोली, 
फूटा योवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली” ! 
साकेतः में प्रकृति चित्रण की एक यार विशेषता मालूम पढ़ती है। इसको 
कथा का श्राउम्भ भा प्रकृति बणुन से हया है और अन्त भौ। उपा से 
श्ारग्म करना तथा संब्या में समाप्त करनाभी मगलमस ६] ग्रारम्म को 
'पक्तियाँ हैँ -- 
खुल गया प्राची दिशा का द्वार है- 
गगन सागर में उठा क्या ज्वार द/४ ! 
बविल्टुल प्रसन्न हु पक्तियाँ ईं--- 
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स्वच्छतर अम्बर सें छुन कर आ रहा था, 
स्वादु मधु गंध से सुवासित मधुर सोम” । 
समुद्त चन्द्र किरणों का चौर ढारता था, 
7 आरती उतारता था दिव्य दीप वाला व्योम ![! 
इस प्रकार 'साकेत की कथा का आरम्म और समाप्ति दोनों ही प्रकृति के: 
शुभ शान्त अचल में होते हैं | पहले भी मधुर स्निग्प वातावरण और वाद में 
मी । इस प्रकार प्रकृति एक शान्तिप्रद रूप में (०४७) भी उपस्थित होती है। 
इस प्रकृति चित्रण में सुस्त जी ने देश काल का सरवन्न ध्यान रखा है। 
परम्परा पालन के लिए दृश्य वर्णन किसी वगीचे में लगे हुए. पेढ़ पौधों के नाम 
गरिनाने के समान नहीं है, उनका स्थान के अनुसार महत्व है | 
गुप्त जी ने प्रकृति चित्रण में नवीन प्रद्गतियों का समावेश ही नहीं किया 
अ्रपितु उसको छुटियों को ओर सकेत भी क़रिया। प्रकृति का उद्दीपनात्मक रूप 
उन्हें प्रिय नहीं | प्रकृति वर्णन उनके सदैव स्वाभाविक हैं। गुप्त जी प्रकृति के 
नाना रूपों से अ्रपने हृदय का तादात्य शीघ्र स्थापित कर ल्षेते हैं इसलिए उनमें 
प्रभावात्मकता श्रा जाती है | उनकी समन्वय भावना यहाँ मी मिक्षेगी | मनुष्य 
को प्रकृति में रमाया है-- 
“विश्व मे रमे हुए नहीं सभी कह्दीं हो क्‍या ९ 
वो प्रकृति को भी मनुष्य में: रमाया है। मानव और प्रकृति में यह पारत्प- 
रिक सम्बन्ध सूत्र शु्त जी ने ही झाधुनिक महाकाव्यकारों में स्थापित किया है ! 
'साकेत' इसका प्रमाण है| 
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अग्रेजी में भी इसकी प्रधानता मानी गई है-- 

५७ ते ]076 78 ]0ए0]6७ एछाणा थाधाएओशावते गा 00878: 

ओर शेली का तो यह कथन प्रसिद्ध है ही-- 

८0097 8चज्ञृ०७४/050 80728 ॥9९ ४0086 
पृपा#6 00] ० ७6 8800080 (॥00206,” 

हिन्दी कविता में विरद्ट वर्णन का अ्रध्ययन करते हुए एक विशेषता पर 
अवश्य ध्यान जाता है कि नारी के विरद्द पर हो कवियों की दृष्टि अ्रधिक टिकी 
है। सस्कृत साहित्य में पुरुष के विरह वर्णन भी अत्यन्त कुशलता से वर्णित है । 
कारण चाहे जो रहा हो पर तथ्य यह है श्रवश्य | विद्यापति ने तो राधा को 
इतना झलाया है कि प्रति क्षण माघव माघव रटवी हुई वह स्वय माघवमय 
हो जाती है लोचन "फेप्राएल” होकर माग देखते रहे लेकिन हरि नहीं श्राए 
श्रौर-- 

एखन तखन करि दिवस गमाओल, दिवस दिवस करि मासा | 

मास मास करें वरस गमाओल छोॉडलु जीवन आसा!!? 

तक उसकी दशा हो गई । कबीर की विरहिनी आत्मा मार्ग में पथिकां से 
दिशा निर्देश चाहती है और सूर की गोपियों ने तो स्पष्ट ही कह दिया -- “ऊधो 
विरहौ प्रेम करे ।” श्रतः कृष्ण वियोग में वे उसी प्रकार तड़फड़ाना सतोषजनक 
सममभती है । जायसी की नागमती-पञ्मावती जगल के बृक्षोंपशुओं से अपना 
विरद् निवेदन करती है लेकिन उत्तर कोई नहीं देता | रोतिकालीन कविता में 
विरद वर्णन भी रीतिग्रस्त हो गया । ऊद्दात्मक पद्धति द्वारा नायिका की वेदना 
उछुल-कूद व्यक्त की जाने लगी । दो कदम के फासले पर कवियों ने वियोग की 
ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कराई हैं कि पढ़ कर बरबस हँसी श्रा जाती है| 
केवल घनानद श्रौर वोधा ऐसे कवि हुए है जिन्होंने पुरुष की वेदना का श्रत्यत 
मार्मिक वर्णन किया है | प्रेम माग के ऐसे प्रवीण तथा घौर पथिक हिन्दी कवियों 
में कम हैं | 

आधुनिक युग में प्रन्य क्षेत्रों की भाँति विरह वर्णन का भी सस्कार किया 
गया । उपहास के स्थान पर गम्मीरता, शालीनता लाने की चेष्टा हुई। वेदना 
को वाब्य न रखकर व्यजित किया जाने लगा अर्थात्‌ श्रन्य उपादानों के वर्यन 
| अपनी विरहानुभूति कनकाई गई | हरिश्रौध, गुप्त, प्रसाद, पत, महादेवी--सभी 
कवियों ने इसकी प्रधानता रक्‍्खी है। 'साक्ेत? में उर्मिला का विरद्द वर्णन 
प्राचीन कवियों का प्रभाव लेकर चला है तो नवोन पद्धनि का भी समादह्दार 
करना गया है । 


विरद वर्णन और राधा से तुलना १२७ 


« शला पर दृष्टि इसलिए भो जाती है कि घटना क्रम में सबसे दुखी वही 
है | सीता, मसण्वी, श्र तिकीति सभी अ्रपने-श्रपने पति देवों के साथ रहती हैं-+- 
बात करने का सद्दारा तो है १ उसके लिए एक सखी तथा उद्यान के बुत, पशु- 
पक्षियों को छोड़कर और कौन है! ये भी क्या उसकी मूनभूत वेदना का 
निवारण करने में समर्थ होते ई? “साकेत में तो उन्होंने उभिला की वेदना 
तीव्र ही की है | श्रौर जीवन जगत के व्यक्त छोत्र में ही सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करने 
वाल्ले गुप्त जी यहाँ माबुक होते गये ह--उमिला का एक-एक उद्गार जैसे पकड़ 
कर सामने रख दिया है। मानो पाठकों से कहते ह--लो देखो, मेरी कविताः 
में शुष्कता उपदेश ही उपदेश खोजा क रते हो | यह तरल काव्य-रस से स्निग्घ 
सिंचित उर्मिला रूपी पुष्प का मुरभाना भी देखो जो बाद में पुनः सप्राण हो 
गया है।' 

गुप्त जी ने तो 'साकेता के किसी प्रन्य पात्र को गढठने में इतना कौशल 
दिखाया न॒प्रन्य किसी एक रचना में वेनिरन्तर कल्पना लोक में विद्या 
करने याले कवि नहीं रदे लेकिन यहाँ उनकी कल्पना कहीं कहीं ग्द्धराज के 
पंख लेकर उड़ी दै--विभिन्न दृश्य, श्रप्रस्तुत विधान इसके प्रमाण हैं। उसे खूब 
रलाया और उनकी दृष्टि से यह श्राज भी अधूरा हैं | वियोग की मनोव्यथा का 
श्रन्त हो मो कैसे सकता हैं? तो हिन्दी कविता तथा कवि दोनों की दृष्टियों से 
उर्मिला विरद द॑र्णंन महत्वपूर्ण ह | 

इस विरह का श्रारम्भ चतुर्थ सग से मानना चाहिये जिसका मूल कारण द्व 
सेवा भाव तथा कर्चव्य भावना । वह पूछुती है कि चलूँ या रहू ! लक्ष्मण ने 
समभाया तुम्दारे रहते सकोच ही होगा । राम-सीता को सेवा में बाधा होगी 
तो उन्हें भी छोड़ जायेंगे । इतना प्रिय के लिए सहना ही पड़ेगा | 

'जक्मण हुए वियोग जयी, ओर उर्मिला प्रेम-मयी | 
वह भी सच कुछ जान गई, विवश भाव से समान गई !? * 

यहीं वह बीज हैं जिससे विरद अकुरित होता ह। नेत्रो स आँयू भरने 
लगते हैं। वह मन को समझातो है गौर १४ वर्ष के लिए दीप व्यथा शिरोघाय॑ 
कर लेती हैं । नव वय में द। उसका विश्लेप हो जाता है। 

घिरह वर्णन की प्रदू त्तर्यां व विशेषताएँ इस प्रकार देखी जा सकनी है-- 

(१) उपयुक्त पीठिका--काव्य कीशल की हाप्ट से इस विर॒ह की पहली 
विशेषता ई पीठिका पूवक् चित्रण । उनिल्ा नवम सर्म में न जाने क्या-क्या बक 
जाती है, (फर भी दंगे वह पागल वी ठरह उन्मत्त 


प्रताप नहां लगता क्योंकि 
गुप्स जौ ने उसकी उपयुक्त पृष्ठ भूमि दा ई जिमरमें 


उसका स्वाभाविक विकार 


श्श्म साकेत-दर्शन 


हुआ हैं जो 'साकेत? की सर्व प्रमुख घटना है उसे कवि ने श्रसंभाव्य नहीं होने 
-दिया | षष्ठ सग॑ से कवि धोरे धीरे इसका विधान करता चला है -- 
3 धुरदेवी सी यह कौन पडी ९ उर्मिला मूच्छित मौन पड़ी, 
किन तीच्ण करों से छिन्न हुई यह कुमुद्वती जल भिन्न हुई ! 
वह अ्रभ्र्‌ मय नेत्रों से भयातुर चारों श्रोर देखती है, सखियाँ उपचार करती 
हूं, | श्वेत कमल की भाँति नव वधू कुम्दला गई ! 
अ्रुख कान्ति पड़ी पीज्ञी पीली, ओँखें अशांत नीली नीली । 
क्या हाय ! यही वह कृश काया, या उसकी शेष सूक्ष्म छाया ९! 
सुलक्षणा पमभाती है अरब धैर्य का श्रवसर है | उमिला भी श्राशा के सहारे 
जीखित हैं उसे निष्फल होकर भी बनाए रखना चाहती हैं-- 
अब भी सुलक्षणो आशा है ९ यदि है विश्वास-विनाशा है? 
क्योंकि जिस शत का पालन करने वे गए हैं उसे श्रपूर्ण कैसे छोड़ श्राएँगे ! 
वही ऐसी श्रभागिनी रही जो साथ न दे सकी । धैय रखे तो कैसे रकखे १ 
“यह दीघे काल का जिससे, पूछें अब हाय ! और किससे ९' 
एकाएक क्या से क्‍या हो गया १ माँ को न मालूम एकाएक क्‍या यूकका कि 
तनिक सोचा विचारा भी नहीं । कहाँ अभिषेक, कहाँ वनवास ! वह भावी को 
कोसने लगती है-- दि 
<दुर दृष्ट चता दे स्पष्ट मुझे, क्यों है. अनिष्ट द्वी इष्ट तुमे ९ 
तू है. बिगाडृता काम बना, रहता है वहुधा वास बना ' ! 
करता प्रह्यर तू यहाँ वह्०ोँ, धोखा देता है. जहाँ तहाँ! 
वह श्राकाश की श्रोर देखती है तो वह मी ईष्यलु-सा प्रतात द्दोता है। 
साँक की ज्वाला के बहाने मानो भभक उठा हो | रात के उपरान्त दिन, दिन 
के उपरान्त रात | इस तरह+-- 
'उर्मिला कभी तो रोती थी, फिर कभी शांत सी होती थी । 
देता अ्रवोध जो, सुनती थी, मन में अतक्य कुछ गुनती थी ! 
तात्पय यह है क्रि वियोग जन्य जो भी अ्रवस्था होती है प्रलाप करनाया 
अकृति का उद्दीपन, शरीर की कृशता--इन सब का उल्लेख गुस जी पहले से 
करते चले है| श्रष्टम सर्ग में जव हम लक्ष्मण के साथ “दोख पड़ी कोणस्थ 
उर्मिला रेखा”--का दृश्य देखते ई तो श्राश्चर्य नहीं दोता। शरीर की यूक्रम 
छाया का वर्णन पष्ठ सर्ग में ही कर दिया गया था श्रत लक्ष्मण भी क्षण भर 
श्रन्य मनस्क रह जाते हैं | नवम्‌ सर्ग में उपालभ, सहानुभूत आशा सब पूर्व 
_स्पिति के विकास हैं। आने का दिन दूर होते हुए भी उर्मिला का अश्रवलब 
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यही है कि प्रिय यदा क॒दा उसका स्मग्ण करते रहें। ऐमा हो कवि पत ने 
लिखा है-- 

विदा ! विदा ! शायद मिल जॉए यदा कदा! 

में बोला-(तुम जाओ, प्रसन्न सन जाओ मेरा आशी, 

उसकी पत्नकों में ऑसू थे, ओठों पर निश्चछल हॉसी !? 

(२) गंभी रता--उमिला का विरद वर्णन सदेव गभीर रहा है मजाक की 
हुद तक नहीं पहुँच पाया है। वह दुखी है, संतसप्त हे। आरम्भ में वेदना की 
सीमता श्रव श्रन्त व्यापिनी यूद्म धारा दो गई है जो वाहर से कम दिखाई पढ़ती 
है पर भीतर ही भीतर रोम रोम में व्याप्त है। उमिला की जो हलचल है वह 
भीतर की है क्योंकि गुम जी ने उसकी वेदना का विश्लेषण किया है। बाहरो 
नाप जोख वैसे परित्यक्त तो नहीं क_नी चाहिए पर है अ्रभाव सा। एकाध 
उदाहरण द्वँढ वोजकर मिल जाय तो इतने बड़े महाकाव्य में वह नगश्य ही 
हैं | गुप्त जी ने वेदना का आान्तरिक रूप व्यक्त किया है । समान रूप की श्रन्य 
वस्तुओं के वर्णन द्वारा उसकी विरह्ानुभूति व्यजित की है, व्यक्त नहीं। 

'भीगी या रज में सनी अलिनी की यह पॉख, 
अलि खुली किवा लगी नत्षिनी की वह आँख ?? 
८ ५4 हर > 
“हाय ! न आया स्वप्त भी और गई यह रात, 
सखि, उडगण सी उड़ चले, अब क्या गिनूँ प्रभात ९ 

यहाँ भ्रमरी, कमलिना, तारों व प्रभात का वर्णन तो है, पर उनसे उमिला 
की चेदना व्यक्त है । यह पद्धति एक प्रकार का श्रप्रध्तुत विधान है जहाँ वृस्तरों 
के वणुन द्वारा व्यजना की जाती है । 

गर्भारता का दूसरा कारण है विश्लेपण पद्धति | 

मैं पिजडे में पड़ी हुई हूँ किन्तु खुला है द्वार भी, 
काल कठिन क्यों न हो किन्तु हू मेरे लिए उदार भी !! 
| | २८ >८ 
हिदय स्थित स्वामी की स्वजनि, उचित क्यों नहीं अचो, 
मन सब उन्हें चढ़ावे, चंदन की एक क्‍या चचचो ९ 
चेंध कर घुसना अथवा, जल पल भर दीप दान कर खुलना, 
तुमको सभी सहज है, मुझको कर्पूर वर्ति, बस घुलना !? 

गुप्त जी ने जहाँ ऊहात्मक वर्णन भी किया हे व॒ई ऊद्दा का पध्रापार सत्य 

<्‌ 
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है, केवल उसका का रण मात्र कल्यित किया है। जैसे वीर बहूटी लाल होती ही हैं। 
यह तो आधार हुआ--जो सत्य है। लेकिन उर्मिला कद्ठती है मानो दूध का हृदय 
निकल पड़ा हो | यह कारण कल्पित है जिसका आरोप कर दिया गया है-- 
(इन्द्र वधू आने लगी क्‍यों निज रवगे विद्वाय, 
ननन्‍हीं दूबा का हृदय निकल पडा यह हाय ! 
इसो प्रकार बूँ दें जब गरम होंगी तो माप बन कर गिरंगी ही लेकिन वह 
मानो उसकी विरद्ााग्नि से हो रहा हो-- 
4 'बु'द्यों को भी आज इस तन स्पशे का ताप; 
उठती हैं वे भाप सी गिर कर अपने आप |! 
है हाँ दो तीन स्थानों पर ऊहा रीतिकाल की तरद्द ही है-- 
(९) चन्द्र कांत मणियाँ हठा, पत्थर मुमे; न सार । 
हा चन्द्र कांत आवें अथम, जो सबके झजब्जार॥ 
(२) “ठहर अरी, इस हृदय में लगी विरह की आग | 
ताल बृ'त से और भी धधक उठेगी आग ।।” 
लेकिन न तो विहारी के वर्णन की भाँति गुलाव-जल की शीशी उसकी 
विरदाग्नि के कारण खाली ही होती है न चाँदी का थाल ही चटकता है। 
उमिला के विरह वर्णन म निरन्तर मानसिक पक्त प्रधान है इस कारण “साँपिन 
यह सेजिया नागिन भई रतिया”?--का वर्णन नहीं मिलेगा | 
जायसी ने भी नागमती के विरह वन म गभ्भारता रखो ईं। उसके भी 
'यहाँ कारण हैं जो पाठक की सहानुभूति जाग्रत करते हँ-- 
(११ 'सखि भूमक गावें अंग मोरी, 
हों कुराव विछुरी मोरी जोरी ।! 
(२) लज्ागिर्ड जरे जरे जस भारू, 
फिर फिर भूजेसि तजइ न बारू (? 
(३) पपिडसों कद्देड सेंदेसड़ा हे भौंरा, हे काग । 
सो धनि विरदे जरि मुई तेहिक-घु वा हम ल्ाग !! 
यशोघरा? भी एफ न्‍यान पर कहता है-- 
“फक्नों के वीज फ्लो में फिर आए, मेरे दिन फिरे न हाय । 
गए घन के के वार न घिर आए वे निर्भर जरे न हाय 
यहाँ 'लाकेत' की उर्मिला कहती है--- 
फूल ! खिल्ले आनन्द से तुम पर मेरा तोप, 
इस मनसिज पर ही मुझे, दोप देख कर रोप ।' 


३२ साकत-दशन 


इसी प्रकार कपोत से पूछुती दै व॒म्हीं प्रिय का प्रेम पत्र ले श्राते जो दुःख का 
समय व्यतीत करने में सहायक होते ! उधर चफ़ोरी से कहतौ है-- 


ओरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नह्ठीं रखती, 
न्द्राम्त पीकर तू चकोरि, अंगार है चखती 7 
फिर उसे स्मरण होता है श्रव पत्तियों को खोल देने में निर्दयता होगी। 
अब तो उन्हें सव भूल माल गए होंगे | वही सगी-साथो हैं | जो जहाँ रहता है 
अपना समाज, वातावरण वना लेता है | पक्षियों को श्रपने साथ रखने की चर्चा 
करती है 


मेरे उर अंगार के बनें वाल गोपाल) 
अपनी मुनियों से मिले पल्ले रहो तुम लाल ” 
ये तो पशु पक्ती हुए, उर्मिला की सहानुभूति मक्खी मकड़ी और जुगनू तक 
व्यापक हो गई है-- 
(१) 'सखि, हटा न मकडी को, 
आई है. वह सहानुभति वशा। 
जा लगता मैं भी तो, 
हम दोनों की यहाँ समान दशा 
(२) (तप में तू भी कम नहीं, जी जुगनू वड भाग । 
आर मलयानिल को वह लौट जाने का सदेश देती है | कमलिनी किरण 
तो श्रात्मीयता हैं ही, लता कु जो से भी उसको सहानुभूति हो गई है। केँची से 
काटने का निषेघ करा देती हे-- 


'सींचे ही वस मालिनें, कलश लें, कोई न ले कत्तरी, 

शाखी फूल फल यथेच्छ बढ़ के, फेलें लताएँ हरी। 

क्रीडा कानन शेल मंत्र जल से संसिक्त होता रहे, 

मेरे जीवन का, चलो सखि वहीं सोता भिगोता बह !” 

जायसी ने तो मानव भावना का प्रयोग प्रकृति तक व्यास्त करके दिखाया 

ओर पशु पक्षियों को नागमती के विरह में युक्त प्रदर्शित किया, या सदेश देकर 
मेज दिया, पर गुप्त जी ने उससे भी आ्रागे वढ़ कर काव्य में मनुण्य को मकड़ी, 
जुगनू जैमे जीवों से आ्रात्मासुभूति प्रदर्शित करा दी | वियोगिनी का विरदह्द महत्तम 
से लघुत्तम तक व्याप्न दो गया ! 


यशोधरा ने फून श्रोर दाड़िम को अपनाया है-- 
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“ट्रक कर दिखा गया निज सार जो हँस दाड़िन, तू खिल खेल । 
प्रकट कर सका न अपना प्यार जो, री कठिन हृदय सब मेल ।* 
>< >८ >्र >< 
मेरे फूल रहो, तुम फूले ! 
तुम्दें छुलाता रहे समीरण भोटठे देकर झूले । 
तुम उदार दानी हो, घर की दशा सहज ही भूले 
क्षमा, कभी यह उष्ण पाणि सी भल तुम्हें यदि छू ले !! 
जायसो की नागमती तो उस भाव बिस्तार में रोती फिरती हूँ । बन उपवन 
पशु पक्ती जो भी सामने आता ह--दुःख सुनाने लगती हँ-- 
'तू फिरि फिरि दाह सब पॉखी; 
केहि दुख रेनि न लावसि आँखी ।” 
उनसे वह सदेश तक भेजती हँ-- 
तासों दुःख कहिए हो चीरा, 
जेहि सुनि के ज्ञागे पर पीरा 
घनानन्द ने वायु को हा दूत बनाकर भेज दिया हैं प्रिय के पाँवों की धूल से 
आने की प्राथना को हैं । 
“'विरह विथा की पूरि ओंखिन में राखों पूरि 
धूरि तिन पॉयन की हा, हवा ! नेंकु आन दे ।! 
उर्मिला ने व्यापकता त्तो प्रदर्शित की है लेकिन प्रिय के पास सदेश नहीं 
भेजा हैं और पशु पत्ती प्रत्युचर में उसके प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं करते जैसा 
'पद्मावत' में हुआ है। « 
४. अन्तद्‌ शाएँ :--वियोगा वम्या को ११ अतर्दशाएँ मानो गई हँ--(१) 
अभिलापा (२) चिन्ता (३) स्मृति (४) गुण, कथन (५) उद्वेग (६) प्रताप (७) 
माद (८) जड़ता (६) व्याधि (१०) मूच्छा (११) मरण । 'साकेत' में इनका 
विस्तृत विधान हृथ्ा हैं | 
(१) श्रमिलापा वियोग की पहली अवस्था है | इसमें प्रिय से मिलने को 
उत्कण्ठा द्ोती हैं-- 
थद्दी आता दे इस मन में, 
छोड़ धाम-घन, जाकर में भी रहें उसी वन में !” 
>८ >् >८ हट 
अब जो प्रियतम को पाऊँ; 
तो इच्छा हैं, उन चरणों की रज में आप रमाऊँ। 


१३८ साकंत दशन 


आप अवधि बन सकू कहीं तो क्‍या कुछ देर लगाऊँं, 
।॒ सें अपने को आप मिटा कर जाकर उनको लाऊँ !! 
यहीं नागमती ने कहा था--- 
“यह तन जारी छार के, कद्टों कि पवन उड़ाव, 
मकु तेद्दि मारग गिरि पड़े, कंत धरे जेहि पॉव !? 
(२) चिंता--हरे | हाय | क्‍या से यहाँ क्या हुआ ९ 
उडा ही दिया मथरा ने सुआ । 
हिसा - पींजरा शून्य माँ को भिला; 
गया सिद्ध मेरा, रही मैं शिक्षा !” 
>८ ओ८ ओ< >< 
“बिखर कली भडती है कब सीखी किंतु संकुचित होना ? 
संकोच किया मैंने, भीतर छुछ रह गया, यही रोना! 

(३) स्वृति--जब बीती वातों का स्मरण होता है | जब विरद्विणी का प्रिय 
शअ्रनुपस्थित्ति होता है तो उसे प्रिय का, तत्सम्वन्धी ,परटनांश्रों का या श्रपने ही पूर्व 
जीवन का स्मरण हो शआ्राता है । दशम सग में इस अवस्था का श्रच्छा निरूपण 
है | नवम्‌ सर्ग में सात श्राठ स्थानों पर उरमिला को गत जीवन की घटनाओं 
का स्मरण होता है [चित्रकूट प्रसग की स्मृति से वह कटह्दती है-- 


“मिली मैं स्वामी से, पर कह सकी क्या सेभल के ९ 
वहे ऑसू होके सखि, सब उपालंभ गता के। 
उन्हें ही आई जो दिरख मुभको, नीरव दया; 
उसी की पीडा का अनुभव मुझे! हवा रह गया । 
एक स्थान पर प्रिय से वार्तालाप का स्मरण होता है-- 
ल्ञाईं सखि, मालिनें थीं डाली उस वार जब 
जम्वू फल जीजी ने लिए थे, तुम्हे याद है ? 
मैंने थे रसाल लिए, देवर खडे थे वहीं 
हँस कर वोल उठे-निज निज स्वाद है।! 
मैंने कह्ा-'रसिक तुम्हारी रुचि काहे पर ९? 
वोले-'देवि दोनों ओर मेरा रस वाद है। 
दोनो का अ्साद-भागी हूँ मैं? हाय आली आज 
विधि के अमाद से विनोद भी विपाद है। 
सरयू को सम्बोधन कर वह घतुप-भग के प्रसग का उल्लेख करती है-- 


विरह वणन शोर राधा से ठुलना श्श्र 


ध्वनि मंडप मध्य छा गई; तव लों भागेंव मूर्ति आ गई । 
# श्ः के 

अभुु से भव चाप भंग था, जिय को भागेव का प्रसंग था ॥ 
जा हक हु 5 #५ दर 

मुनि की निज गवे-गजेला; जिय की तत्क्ण योग्य तजेना। 
९ (ः 

अश्चु की वह सौम्य व्जना, सवकी थी बस एक अजेना ! 

(्‌ हि 
८रते हम धर्म शाप से, न डराओ मुनि आप चाप से, 
द्विजता तक आत तायिनी, वध में है कब दोपदायिनी ! 


गुप्तजी ने उर्मिला के वाल्य-फाल का तथा लक्ष्मण के साथ सयोग-मब-जीवन 
स्वय उसी के मुख्य से वियोगावस्था के श्रन्त्गत कइला दिया है । इम कोशल से 
दो लाभ हुए--एक तो उन्हें सयोगावम्था का प्रत्यक्ष वर्णुन नहीं करना पड़ा 
फिर भी उसकी मधुर भाँकी दे दो | दूसरा लाभ हुप्रा कि घढही स्मरण वियोग 
की झनुभूति को श्लौर गहरा रग देता है। इसीलिए तो अयोध्या नगरी में 
उर्मिला के समान दुःखी ग्रौर कोई नहीं है। करुणा की श्रभिव्यंजना बढ़ा दी 
गई है। 

(४) गुण कथन--प्रिय स्मरणां होने के साथ साथ विरहियणी की मनो- 
वृत्तियाँ उसके गुर्णों में रमने लगती हैं। इसमें प्रिय का सौन्दयं, वीरता, 
चुद्धिमता, विवेफ, दास, रूप, वेशभूषा श्रादि सभी गुण श्रा जाते हूँ। उमिला 
वर्णन करती है-- 


अपने को भूले वे, मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से !” 


# «4 है पे ३4 
नअंबु अवगाह आये पुत्र ले रहे हैं थाह ! 
भर ५ 24 +८ 
तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाॉ !! | 
५८ हे ५८ ८ 


पृ झ+. %#+ 


«  हिं हूँ !! कह लिपट गए थे यहीं ग्राणेश्वर, 
वाहर से सकुचित, भीतर से फूले से !” 


(४) उद्दे ग--इसमें विरहिणी को सुखदायी वस्तु भी दुःखदायी हो जाती 
हैं। जगत्‌ प्रकृति सब उमकी वेदना को प्रदोक्त करते हुए प्रतीत होते हैं । इसके 
अन्तगत साऊेना की प्रक्धति का उद्दोपनात्मक रूप श्रा जाएगा जो है तो कम, पर 
उल्लेसनीय श्रवश्य है--- न 


+:/ 
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“वह कोइल, जो कूक रही थी-आज हूक भरती है, 
पूवे और पश्चिम की लाली रोष बृष्टि करती है। 
लेता है निःश्वास समीरण, सुरभि धूलि चरती है “” 
५८ अं १९ ५ 


वह जीवन मध्याह सखी अब श्रांति कलांति जो लाया, 
खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीघ्र ताप है छाया ” 7 
प है न 4 
'रस हैं बहुत, परंतु सखि, विष है. विषम अयोग, 
बिना प्रयोक्ता के हुए यहाँ भोग भी रोग ।! 
५ है | ५८ 24 
आई थी सखि में यहाँ लेकर हर्षोल्लास, 
जाऊँगी केसे भत्ना देकर यह नि.श्वास !? 
यशोघरा में मी उद्देग का चित्र प्रस्तुत करने वाला यह वर्णन वहुत सुन्दर 
है-- 
उनका यह कुज-कुटीर वही, 
भड़ता उड अंशु अवीर जहाँ। 
अलि, कोकिल, कीर शिखी सव है, | 
सुन चातक की रट 'पीव कहाँ ?! 
अष भी सव साज समाज वही- 
तव भी सब साज अनाथ यहाँ ।? 
इसी से मिलन वर्णन 'साक्त' में देखिए--- 
यही वाटिका थी, यही थी मही, यही चन्द्र था, चाँदनी थी यद्दी ९ 
यही वल्कली में लिए गोद में, उसे छेडती थी महामोद में" 
लेकिन अ्रन्त में सब गुर्णो पर पानी फिर यया ! 

(६) प्रल्लाप--वियोग में कभी विरहिणो अ्रपनी स्थिति भूल कर श्रनर्गल 
प्रलाप करने लगती है जिसका वल्तु कथन से कोई सम्बन्ध नहीं होता । विरह 
की श्रसद्य ज्वाला में कथन का कोई क्रम नहीं रहता | उर्मिना' कभी भोजनन 
लाने को कहती है, कभी--“आजा मेरी निदियाँ गूँगी”?--कह्ट कर नींद कों 
बुलाने लगतो है, कमी श्रपने यौवन रूपी वाल को चुपचाप अचल में सोए रहने 
को कद्दती है, कभी मछुली को सम्बोधित करती दै-- 

शिफरी, अरी, वता तू तड़प रही क्‍यों निमरन भी इस सर में ? 

जो रस निज गागर मे सो रस-गोरस नहीं स्वयं सागर में ” 
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कभौ भ्रमरी को सम्बोघन करती ऐ-- 
अ्रमरी, इस सोहन-सानस के, 
सुन, मादक हैं रस साव सभी । 
मधु पीकर ओर मदान्ध न हो, 
उड़ जा, वस है अब ज्ञेय तभी *” !? 
तो कद्दीं सधुमक्खी से कहती है--- 
अरी गूजती भधुमक्खी ! 
किसके लिए बता तूने वह रस को मटठकी रक्‍्खी १ 
किसका संचय देव सहेगा १ 
काल घात में जगा रहेगा; 
व्याध वात भी नहीं कद्देगा, लूटेगा घर लक्खी !””" 
यह सब प्रल्लाप है| 
(७) उन्माद--इस श्रवस्था में चित्त श्रोत हो जाता है; विरहिणी अपने 
आप को भूल जाती है, स्थिति दशा का ज्ञान नहीं रहता क्‍योंकि उसकी सोच 
विचार की शक्ति श्रक्षम हो जाती है, उचित अनुचित में वह भेद नहीं कर 
पाता । “वह चेतन को श्रचेतन और प्याम को नीम समझने लगता है। कमी 
रोता है तो कभी हँसता, कभी ऊपर की शोर साँस लेता है तो कभी नीचे की 
झोर । छदय के पेंडुलम की गति झकने की रोवत श्रा जाती है। उसे 
यह खबर नहीं रहती कि वह क्या, क्‍यों श्रौर किससे बोल रहा है |” साकेत में 
इसके श्रनेक उदाहरण हँ-- 
'जिघर पीठ दे दीठ फ्रेरती, 
उधर में तुम्हें ढीठ हेरती 7 


हि 4 0 ५ 
मेरी दुर्वेत्ता क्या दिखा रही तू अरी, सुके दर्पण में 
देख, निरख मुख मेरा वह तो घुँघला हुआ रवय॑ द्वी-ज्षण मे !! 

हे 4 4 हर 

सखी सत्य कया में घुली जा रही ९ 
मिल चाँदनी में घुरा क्‍या यही? 
नहीं चाहते किन्तु वे चॉदनी, 
तपोमरन हू आज सेरे धनी ! 
५ 2 ५ ३ 


हक साकेत-दुशेन 
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कया क्षण क्षण में चोंक रही मैं ९ 
सुनती तुमसे आज यही में! 
तो सखि क्‍या जीवन न जनाऊँ ९ 
इस ज्षणदा को विफल्न वनाऊंँ 
24 र( ८ हर 
'आते यहाँ नाथ निहारने हमे, उद्धारने या सखि, तारने हमें! 
या जानने को, किस सॉति जी रहे ९ तो जान लें वे, दम अश्र पी रहे ! 
प्याधि, मू्छा थ्रादि के मी उदाहग्ण हैं लेकिन “जड़ता!, मरण' दशाएँ 
नहीं मिलती | 'यशोघधरा' में श्रवश्य कहा गया है--- 
मरण सुंदर बन आया री | शरण मेरे मन भाया री !! 
आल्ी, मेरे मनस्ताप से पिघल्ा वह इस बार 
रहा करातल् कठोर काल सा हुआ सदाय सुकुमार 
ने सहचर सा छाया री | मरण सदर बन आया री 
उर्मिला की विरह दशा का वर्णन प्रारम्भ के एक स्थान पर कैव॑ल दो 
पक्तियों में कर दिया गया है। कमी वह १४ वष को अ्वषि भूल जाती है। समः 
मतो है लक्ष्मण आ गए अतः स्वागतार्थ कहती है “शआश्रो” | जैसे ही स्मरण 
होता है तो “जाश्रो” कद्द देती है | झ्राठ पहर चौंसठ घड़ी निरवर प्रिय के 
ध्यान में ही वह श्रात््म विस्मृत हो जाती है । वियोग की वस्तुतः चरम दशा है) 
विरही का अपने को भूल कर दूसरे में मिल जाना--प्रिय-मय हो जाना | उर्मिला 
इस दशा तक पहुची हुई है | विद्यापति ने अपनी पदावली की की नायिका को 
भी इसी दशा तक पहुँचाया है-- 
अलनुखन साधव वाधव सुमिरत, सुदरि भेल सधाई ! 
उर्मिल्ा के विरह वर्णन में विशेषता यह है कि वह लक्षमण जैसे व्यक्ति को 
पत्नी है राज महल की सबसे अधिक दु खिनी है | फिर भी अ्रपनी पद भे४्ठता 
का गवं उसे नहीं रद्दता | गव है अवश्य पर वह पतित्रत शक्ति का है। [वह 
चसत-पत्ति कामदेव को भी फटकार देती है-- 
“नहीं मोगिनी यह में कोई जो तुम जाल पसारो, 
वल हो तो सिंदूर विंदु यह, यह हरनेत्र निहारो। 
रूप-दर्प कंदपे, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, 
लो, यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो !! 
लेकिन दैनिक जीवन के व्यवहार में वह असाधारण जन सामान्य नारी के 
रूप में सामने श्राती है जो विरह दग्व है । इसलिए मो उसकी विरद्द व्यजना 
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अत्यन्त मामिक हो गई है श्रन्यया नगर भर की दुखो नारियों को आमतित 
ऋर भावों का आरादान-प्रदान करने को तैयार न होती । 

(४) पद ऋतु वर्णन--पिछुले अध्याय में में बतला चुका हूँ. कि सुत्त जी को 
प्रकृति का उद्दीपन रूप अधिक प्रिय नहीं है । तथ पूछा जा सकता दै 
ऋतु वर्णन की क्या आवश्यज्ता थी ? कवि तो इसका विधान उद्यौपन रुप में 
ही करते श्राए है । कारण यह मालूम पढ़ता है कि गुप्त जी प्राचौन पद्धति को 
एक दम तिरस्कृत नहीं करना चाहइते। हसु वर्णानों द्वारा उन्होंने उद्दोपक 
स्वरूप रखे भी कम ह, प्रधिकतर उमिला की भावाभिव्यक्ति का आलंबन इन्हें 
बनाया गया है । इन्हें देख देखकर बह अपने भाव व्यक्त करती जानी है जिससे 
वेदता, खिन्नता के साथ-साथ हृढ बआ्राशा, उत्साह को प्रद्नत्तियाँ सी भलक 
मारती हैं। है 

दूसरी बात यट्ट हे कि गोत शली इस ऋतु वर्णन में प्रयुक्त हुई है। उमिला 
प्रत्येक ऋतु का वर्णन छोटे-छोटे मधुर गौतों के रूप में करती है जिसमें जीवन 
के कठोर भावोत्पादक दृश्य हटा दिए गए हैं। इस तरह परपरा का पालन भी 
हो गया शोर नवीन पद्धति का समाहार भी हो गया। 

(१) जहाँ प्रकृति के व्यापारों को उर्मिला अपने मनोब्यापारों के मेल में 
रखने की चेष्टा करती है | वह नहीं चाहनी कि प्रकृति गत व्यापार उसके सामने 
से इटा दिए जाँय श्रपितु उन्हें प्रोत्ताहित करती है-- 

अवसर न खो निठल्ली, चढ़ जा, वढ़ जा विटप निकट बल्ली, 
अब छोड़ना न चलल्‍्ली, कदम्ब अवल॒स्व तू सल्लोी !! 

उसने नो यहाँ नक कहा दै कि उसके दुख्व में प्रकृति की संवेदना प्रकट 
करने की श्रावश्यऊता नहीं, वह प्रपनी सो स्वय रहना चाहती है दूसरों को कष्ट 
म्यों दे! 

'तरसे मुझ सी में ही सरसे हरसे हँसले कृति प्यारी ! 

प्र्थात्‌ उसने प्रकृति को अपन भावों के मेल में अधिक देखा है, उद्दोपन 

रूप में कम | 
(२) जहाँ प्रकृति के नाना दृश्यों में उसने अपने प्रिय को छाया देखी है-- 
प्रकृति तू श्रिय की स्टृति-सूर्ति हे जड़ित चेतन की च्रुटि पूर्ति है। 

रख सजीच मुझे मन की व्यथा कह सखी, कह तू उनकी कथा !? 

बह खजनों में शिव के लेत्रों का आभास पाती है, कुपहरिया के फूल में प्रिय 
के श्रधरों का, हसों में प्रिय की चाल का, 'ह्रादि। नासमती का भी प्रकृति के 
कण-कण में प्रिय का ध्राभास मिलना है-- 
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“रवि, ससि, नखत दिपहिं ओहि जोती । 


८ २५ 
“उन बानन्ह अस को जो ने मारा वेधि नहा सिगरो संसारा 
भ< 


><८ | 
गगन मेघ राते तेहि छाया ” आदि। 
ऐसा ही प्रसाद एक स्थान पर कहते ई-- 
“ग्राची की अरुण मुकुर में सुन्दर प्रतिविम्ब तुम्हारा । 
उस अलस उषा में देखें अपनी ऋआॉखों का तारा!” 
(३) ऋत वन उन्होंने श्रीष्म से आरम्म किया है--- 
आया अपने द्वार तपतू दे रही किवाड, 
सखि क्या में वेद विमुख ले उहशीर भी आड़ ९” 
वह उसका स्वागत करेगी। सुख भोग जब किया तो दुख भी अ्रवरथ 
भोगेगी | धूप पृथ्वी को जला गही है श्रॉधी धूल उड़ा रही है मानो प्रलय ने ही 
विनाश का कार्यक्रम बना लिया हो | तभो उसे प्रिय की तप साधना का स्मरण 
हो श्राता है-- 
“मन को यों मत जीतो 
वेठी हे यह यहाँ मानिनी, सुध लो इसकी भी तो ! 
इतना तप न तपो तुम प्यारे 
जले आग सी जिसके मारे 
देखो ग्रीष्म भीष्म तन्नु धारे, जन को भी मन चीतो !” 
वर्षा ऋतु में वादल घुमड़ श्राते हैं तो सोचती है कि उच्छु वास की तरह 
चारों ओर छा रहे हैं ? फिर इच्छा होती है उन्दरों की माँति वह भी बरख 
जाय-- 
“बरस घटा वरस्‌ में संग 
सरसें अवनी के सब अंग, 
मिले मुके भी कभी उमंग, सवके साथ सयानी ? _ , 
कोई घटना भी नीचे से दवी बादलों की तरह ऊपर उठतो है। पत ने भी' 
बादलों के लिए लिखा है-- 
“पीरे-पीरे सशय से उठ, वढ अपयश से शीघ्र अछोर !” 
मेंददो भीतर से लाल होती है बाहर से दरी | उर्मिला कौ समझे में इसका 
कारण नहीं श्राता । उसे त्रिविध वायु भी उन्हीं प्रिय जैसी ज्ञाव होती है-: 
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“त्रिविध पवन ही था, आ रहा जो उन्हीं सा, 

यह घन रव ही था; छा रद्दा जो उन्हीं सा 

श्रिय सदृश हँसा जो, नीप द्वी था कहां वे ९ 

अकृत सुकृत फैले, भा रहा जो उन्हीं सा !” 
उन्हीं बादलों को वह धन्य मानती है जो वश वश को सनन्‍्तोष दृद्धि तथा 
जैमव प्रदान करते हैं किन्तु उसके श्राशा रूपी अकुर काया रूपी घरती में उग « 
नहीं पाए-- 


“सखि आशांकुर मेरे इस मिट्टी में पनप नहीं पाए 

फल कासना नहीं थी, चढ़ा सकी फूल भी न सन भाए।! 

देव जो कुछु समयानुसार लाता है उसे स्वीकार करना चाहिए । इस तरह 
उर्मिला भाग्य से सतोष कर लेती है | 


शरद ऋतु श्राई तो वह हंसों से अपना सदेश पूछने लगती है--क्या लाए 
है ! चन्द्रमा का काला भाग मानो डिठोना है, उधर चचल जल घारा से उसके 
मार्वों में भी मयन होने लगता है--- 


“मेरी छाती दलक रही है मानस!शफरी लल्क रही है 
लोचन सीमा कलक रही है; आगे नहीं सहारा ।”? 
देमत के स्वाद का सब अ्रवसर बात जाता है। उमके ग्रिय लौट आएँ तो 
सह ऋतु का उपकार चुका दे--प्राथना केवल इतनी हे-- 
* हे ऋतुवय क्षमा कर मुभको देख देन्‍य यह मेरा 
करता रह प्रति व यहाँ तू फिर फिर अपना फेरा । 
मानो उसे सतप्त-सभीत देखकर हो देमन्त आया हो | शरार से चाहे वह 
क्ञीयण दो गई है, लेकिन मन से स्नेहपूर्ण हे श्रतः नाइन को तेल लगाने से निषेध 
कर देती हे वही क्षीण नहीं हे, कमलिनी भी ज्ञोण हो गई है-- 
५एक अगेरबी में ही क्या दुब॒ली हो गई सखी घर में ९ 
देख पद्सिती भी तो आज हुई नाल शेप निज सर में !? 
तब एकाएक विचार परिवर्तन होता है। वह राज्य को भी घिकार 
देती है-- 
“प्रभु को निष्कासन मिला, सुरूफो कारागार 
झंत्यु दएरड उन तात, को, राज्य तुमे घिछार !” 
देश्त में रात्रि विषय पाले को तरह जमो हुई मालूम पढ़ती है| यहां संयो- 
गावध्था का च्मरण दो चाता है-- 
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“आए सखि, द्वार पटी द्वार से हटा के प्रिय 
वंचक भी वंचित से कपित विनोद में | 
ओढद़” देखो तनिक तुम्हीं तो परिधान यह, 
वोले डाल रोमपट मेरी इस गोद में। 
क्या हुआ, उठी मैं कट प्रावरण छोड कर 
परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में। 
हर्पित थे तो भी रोम रोम हम दपंति के 
कर्पित थे दोनों वहु वन्धन के मोद्‌ में /? 
यहाँ एक तथ्य पर ध्यान दीजिए | उर्मिला ने--“बाहु बधन के मोद” का 
उल्लेख किया है किन्तु पाठक को वह नहीं खटकता | कारण यद्द कि वियोग 
वर्णन के अ्रन्तर्गत वर्णन होने से उसकी सभोगात्मक तीव्रता कम हो गई है। यदि 
सयोग *£ गार के श्रन्तगंत यइ वणन होता तो श्रालोचक इसमें समवतः श्रश्ली- 
लत्व दोष दँढ निकालते ! श्रोर यह मतिराम के -- 
पकेलि के रात अधघाने नहीं दिनहूँ में ला पुनि पुनि घात लगाई' 
इस वर्णन को भाँति हो जाता | गुप्त जी का सौंदय वर्णन सर्वत्र मर्या- 
दित है। 
शिशिर के उपरान्त वसन्‍त श्रात्ा हे नवीन इच्छाएँ लेकर, जब अ्र॒लस 
कुमुदिनी पखुरियाँ खोलने लगती है, ऊषा ग्रासमान में दिनकर के मुख पर 
रोली मसल देती है ! किन्ह उर्मिला अश्रमर को पास नहीं श्राने देती-- 
अ्रमर इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर 
लेना चपक गंध तुम किन्तु दूर ही दूर!” 
वसत से दया की भीख माँगती है | चारों श्रोर नवीन सौरम है, ठमग है, 
उसे वैषम्य प्रतीत होता है क्योंकि वह शुष्क हे-- 


“सूखा है. यह मुख यहाँ, रूखा दे मन आज 
किन्तु सुमन सकल रहे प्रिय का वकुल समाज 
वह क्मल की प्रण सुपमा मशिडत देखना चाहती है क्‍्योंकि--- 
तू सुषमा का कर-कमल रति मुखाव्ज उद्मीव 
तू लीला लोचन नलिन ओ अञ्जु पद राजीव |” 
प्रिय के हाय, मुख, नेत्र, पेरों को तुलन्म कमल से की गई है | तुलसी ने एक 
स्थान पर कमल को पाँच चस्तुओं का एक साथ डपमान बनाया ह्दे | 
उसका स्पर्श होते इ फून कुम्दला जाते है किन्तु छा ने इन्हें धूल में मई 
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जाने की श्रपेज्षा प्रिय के चरणों पर समोरव चढने के लिए उत्पन्न किया है। 
कोयल की कूक कैसी है जो द्ूदय में हूफ उठा देती है ? 
“क्या ही सकरुण, दारुण, गंभीर 
निकली है नस का चित्त चीर 
होते हैँ दो दो दृग सनीर 
लगती दे लय की एक कूक 
आओ फोइल, यह कौन कूक ९” 
यशोधरा भी कहती है-- 
कूक उठी है कोयल् काली ओ मेरे बन माली !' 
लता कंटकित हुई ध्यान से ले कपोल की लाती 
फूल उठी है हाय |! मान से आण भरी हरियाली 
ढलक न जाय अध्य आँखों का गिए न जाय यह थाली 
उड़ न जाय पंछी पॉखों का आओ हे गुणशाली 
ओ मेरे वनमाली ९” 
उमिला तब आँछुधों को रोकने का, अपने श्राचल में है सिमटे रहने का 
श्रादेश सा देती है । सुखी तो एूणनः कोई भी नहीं है । वद फिर उन्हें रोकना 
नहीं चाहती इसलिए कि-- 
त्यनों को रोने दे सन, तू संकीण न बन, प्रिय बठे हूँ, 
आँखों से ओभकल हों, गए नहीं वे कहीं, यहाँ पेठे है ! 
आँख, वता वे तू ही, तू हँसती या यथाथ रोती है २ 
तेरे अधर दशन ये, या तू भर अश्न विन्दु ढोती है ९ 
यही उमिला नवम सर्ग के ्रारम्म में भो कह चुकी हे-- 
पहले आंखों में थे, मानस में कूद सरन प्रिय अब थे- 
छीट वही उड़े थे, चढ़े बड़े अभ्न थे कब थे? 
इस प्रकार 'साकेत! में ऋतु वर्णन हुआ है | विद्यापति जावसो ने वारहमासे 
द्वारा विभिन्न महीनों में विरहिणी की श्रवस्था का वर्णन किय्य ह। गुप्त जौ 
इस ज्ञेत्र में रोतिकालीन परपरा को मान कर चले हैं- इन प्राचीन कवियों की 
परंपरा में नहीं | 
है, पराथ भावना ;--एक विशेष बात चह दिखाई पढ़नी दे कि उर्मिला 
श्रपनी दीध विरह जन्य वेदना के साथ साथ दूसरों का कष्ट सहने के लिए 
तेयार है। ग्रेम में त्याग अवश्य होता ऐ, अपने प्रिय के लिए प्रेमी सर्बस्त निछा- 
वर कर देता है--यह तो दोक है। बह झपना दुश्य स्पय सइने को तैयार ह्था 
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ज्षैकिन दूसरों का दुःख भी श्रपने सिर लेने को कहाँ तैयार होता है ! यदि दूसरों 
को सुख हो सके तो उर्मिला उनका दुःख भी सहन करने को तैयार है। यह 
नवीनता मालूम पड़ती है। जैसे चाँद सितारों, पेड़ पौधों से उसने खूब हँसते 
रहने को कद्दा है क्योंकि रोने के लिए वह है ही | 
“'ईँसो हँसो हे शशि फूल फूलो, हँसो हिंडोरे पर बेठ भूलो | 
यथेष्ट में रोदन के लिए हूँ, झडी लगा दूं इतना पिए हूँ !! 
एक स्थान पर सखी से कहती है मालिनें उद्यान को परिष्कृत करती रहें। 
बन में प्रियतटम को उसका स्मरण होता होगा--कैसा है; क्‍या है | श्रपना सुख 
वह सबसे पहले नहीं चाहती । दूसरों के उपरान्त क्रम क्रम से उसकी भी बारी 
आएगी ही-- 
सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी ! 
नागमती ने भी कहा था-- 
'मोहि भोग सों काज न बारी, सौहं दिष्टि की चाहन हारी 7 
उर्मिला का वियोग एकातिक और लोक से परे नहीं है | वह स्वय शरारती 
सी बनकर साधना श्रवश्य करती है लेकिन जन-कल्याण की उसमें भावना भी 
है| सर्वोत्तम उदाहरण तो द्वादस सर्ग में उसकी रण सजा है, नवम सर्यग में भी 
उल्लेख हुआ दे जहाँ वह भरत से दीन कृषकों की श्रवस्था पूछती है । यदहद 
चात दूसरी हैं कि लक्ष्मण राम-सीता के वियोग में वे भी रो रहे हैं--सारी 
श्रयोध्या ही आठ आठ श्राँस्‌ वहा रही हो ! इससे स्पष्ट होता हैं कि वह पर- 
(हित से उदासीन नहीं है । 


धपूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से- 
'केसी हुई उपज कपास, इख, धान की ९! 
वोले--इस वार देवि, देखने में भूमि पर, 
दुगुनी दया सी हुई इन्द्र भगवान की। 
पूछा यही मैंने एक आम में तो कषकों ने, 
अन्न, गुड, गोरस की बृद्धि ही वखान की ॥ 
किन्तु स्वाद केसा है, न जाने, इस वर्ष हाय ! 
यह कह रोई एक अवला किसान की 
उमिला क्ृपकों की प्रशसा करती हुई कद्दती हैं वास्तविक राज्य वही करते 
हूँ | जिनका श्रन्न खेतों में है उनसे श्रौर कौन श्रधिक सपन्न हो सकता है ! राज्य 
को उन्हीं के हितार्थ कार्यरत रहना चाहिए-- 
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वे गोधन के धती उदार, उनको सुलस सुधा की धार | 
सहनशीत्ञता के आगर वे श्रम-सागर तरते हूँ !! 

(७) सेवा कत्तव्य--उर्मिला विरह में भी प्रिय का कतंब्य नहीं भूलती | 
चाहती अ्रवश्य है वे तुरन्त शा जायें, लेकिन भ्राता राम की सेवा छोड़कर नहीं | 
वियोगजन्य टीस कसकती रहे लेकिन वे कर्त्तव्य विमुख होकर न लोटे। स्वप्न 
में वह देखती हैं प्रिय श्रा गए--चा रो श्रोर उल्नलास-छा गया-- 

“स्वजनि, धन्य है आज की घड़ी, 

तदापि खिन्न सी तू यहाँ खड़ी !! 

(क्योंकि वस्तुतः लच्यण आए नहीं हूँ) 

त्वरित आरती ला उतार लूँ, पग हृगम्वु से में परवार ले, 
चरण हूँ भरे देख, धूल से, विरह सिंधु में प्राप्त कूल से । 
विकट क्या जटाजूट है बना, भृकुटि थुग्म सें चाप सा तना | 
बदन है भरा मंद हास से, गल्लित चन्द्र भी श्री-वि्ञास से । 
ललित कंधरा, काठ कम्धु सा, नयन पद्म-से, ओज अम्बु सा ! 
तनु तपा हुआ्रा शुद्ध हेम है, सुलभ योग दे ओर क्षेम दे । 
उदित उ्मिल्ा-भाग्य धन्य है, अब कृती कहाँ कौन अन्य है !” 

यह तो प्रिय झ्रागमन पर हप॑ हुआ. वह अपनी सो बढ़-भागी श्रस्य को 
नहीं समभझनी | फिर तुरन्त ध्यान श्ात्ा है क्‍या प्रिय श्रक्षेले लौटे ई ! राम-सीता 
कहाँ है १ नो क्या वे उन्हें वन में छोड़कर ही लौट श्राए है ? 

अभु कहाँ, कहाँ कितु अग्रजा, कि जिनके लिए था मुमे तजा ९? 

क्योंकि चतथ सग में वह कद् चुकी है-- 

“्राठ स्नेह सुधा वरसे, भू पर रवगे भाव सरसे ! 

तब तो सब क्या कराया चौपट हो गया | 

“वह नहीं फिरे क्‍या तुम्हीं फिरे ? हम गिरे अहो तो गिरे, गिरे !” 

डर्मिला बेदना में थी लेकिन गर्विणी थी--प्रिय पर-सेवा क लिए भ्रातृ मक्ति 
का श्ादर्श प्रस्तुत ऊरने के लिए गए है | इमलिए वह चौदद्द वर्ष की साधना 
फर रही है--उनके प्रति 'प्रपना कर्तव्य निर्वाह कर रही है। श्रव तो उसका 
च्यथा सइना, गव॑ सभी ऊुछ निरथ्थक्र हो गया । लोग यहां कहेंगे कि वे मोह के 
कारण तपोश्रट् होकर लौट आए। राम-मीता को बन में ही छोड़ दिया। 
अतः है विय तुम श्रव भी लीट जाग उनकी सेवा करो-- 

समय है अभी, हा ! फिरो फिरो, तुम न यों यश: रवर्ग से गिरो। 
भभु दयालु हैँ लीोट के मिल्लो, न उनके छुटी द्वार से हिलो !” 
२१6 
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देखिए उमिंला श्रसह्य वेदना सहती है। लेकिन स्वप्न में मी उसे प्रिय 
लक्ष्मण के श्रादश सेवा-माव, कर्तव्य भाव का ध्यान है | वह चाहे जितना और 
तप ले, वस जग हँसाई नहीं होनी चाहिये । 

अवश से रदे आण ये धेसे, तदपि कौन है जो मुमे हँसे १ 

अब हँसी न हो, और क्या कहूँ १ तुम ब्ती रहो, मैं सती रहे? ' 

और जाम्मत होने पर अ्रपने को पघिक्कारने लगती है कि उन पर विश्वास तक 
न रहा !-- 

“घिक्‌ | अतीति भी न थी नाथ की, पर न थी सखी, वात हाथ की। 

प्रतिविधान मैं क्या करूँ वता, इस अनथ्थ का भी कहीं पता ९ 

विरद्द वर्णन के श्रन्तगंत सखी को रखना भी कवि कौशल है। विरहियो 
को सम्बोधन करने का श्राघार मिल जाता है। पाठक भी समभता है वह 
वार्वालाप द्वारा या लम्बे-लम्वे स्वकथन (77070]0 2५6) द्वारा अपने मनोभाव 
श्रन्तव्यंथा को प्रकट कर रही है अन्यथा सब श्रस्वाभाविक होकर अरगड 
रोदन मात्र रह जाय ! 

(८) निरन्तर आशा--उर्मिला वियोग व्यथा मेलती हुई भी जीवन से 
निराश नहीं दे श्रतः मृत्यु की कामना भी नहीं करता। कमा न कभी उसके 
सुखपूर्ण दिन आएँगे श्रवश्य | यह प्रबल श्राशा हो विरह-सागर पार करने में 
एक मात्र सबल होती है-- 

“री आवेगा फिर भी वच्च॑त, जेसे मेरे प्रिय प्रेमवन्‍्त | 
दुःखों का भरी है एक श्न्त, हो रहिए दुदिनि देख मूक ! 
जैसा रहौम ने कहा था--. - 
“रहिमन चुप है वेठिए, देखि दिनन को फेर । 
जब नीके दिन आइ हूँ वनत न लगि है देर ! 

सन पर तो अधिकार किया जा सकता है पर आँसू हमारा भेद खोल 

देते ई--- 
अरे एक मन, रोक थाम तुमे मैंने लिया । 
दो नयनों ने, शोक, भरम खो दिया, रो दिया !? 

आँयू “जिय दुख” को प्रकट करते ही हैं | एक स्थान पर उसकी इच्छा है, 
दूर से प्रिय को देखती रहेगी उनकी धूल में लोट कर अपने को घन्य समझ 
लेगो ! 

यही आता है. इस मन मे 
छोड धाम-धन जाकर में भी रहेँ उसी वन मे ! 
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प्रिय के ब्रत में विध्त न डाले, रहें निकट भी दूर 

व्यथा रहे पर साथ साथ ही ससाधान भर पूर 

हपे डूबा हो रोदन में !” 
बिल्कुल मद्दादेवी वर्मा की तरह उक्ति मालूम पहती है-- 
दूर तुमसे हूँ, अखण्ड सुहागिती भी हूँ !! 

उमिला ने इसी कारण एक स्थान पर श्यने को सागर की लहर कहा है 
जो विलीन न होकर निरन्तर गतिशील रहना चाहतो है अन्यथा उसको 
अस्तित्व समाप्त हो जायगा | वेवरश द्ोऋर भी वह आात्माघीन है, भाग्य को जो 
करना था कर चुका | वह वेदना भी चाहती है कम से कम श्रनुभूति तो रहेगी | 
यौवन को समभाती है--प्रिय आयेंगे तुझे भेंट चढ़ा दे गी-- 

डर न, अवसर आ रहा है, जा रहा दे काल, 
सन पुजारी और तन इस दुःखिनी का भाल | 
भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल ! 

मेरा मन रूपी पुजारी तुभको शरीौर रूपी थाल में सजा कर प्रिय की भेंट 
कर देगा | यही कबीर की आराकाक्षा थी-- 

(पिया मोर ऐ हूँ, पगा राखि हूँ, ऑसू सेंट दें हों नेन का !? 
झौर यहाँ घनानन्द की चग्म आाकाकज्षा है-- 

“““रति-रसना सवाद पॉवड़े पुनीत कारी, 

पॉय चूसि चूसि के कपोलन सां सॉजि हों । 
जान प्यारे प्रान अंग अंग रुचि रंगनि मे, 

कोटि सब अंगन अनंग - दुःख भॉजि हों । 
कव घन आनंद ढरोंही वानि देखे सुधा द्वेत, 

मन - घट - दरकनि सुठि रालि हों! 

(६) उपयुक्त साधना--उर्मिला के विरद्द को साधना माना है। जिस 
प्रकार प्रिय चौदह वर्ष वन में तपस्या कर उसके योग्य बनने की चेष्टा कर रहे 
हैं उसी प्रकार वह वियोगागिनि में तप कर शुद्ध हो रहो है। इस प्रफार दोनों 
की साधनाश्ों के| बराबर माना गया हे । विशेषता यह मिलेगी कि अ्रन्य रोतनि- 
कालोन विरहिणियों की तरह न तो वह प्रिय को उपालंम देनी है, न किसी 
प्र को । पानी पी पी कर कोमती है | 

मानती हूँ तुप मेरे साध्य, 
अहनिश एक सात्र आराध्य । 
साधिका में भी कितु अवाध्य, जागती होर्ऊे या सोती | “८ 


| 
श्ह्प साकेत दुशन 


सफल दही सहज तुम्हारा त्याग, 
नहीं निष्फल मेरा अनुराग। 
सिद्ध है स्वयं साधना साग, सुधा क्‍या; छुधा जो न होती”” 
काल की रुके न चाहे चाल; 
मिलन से वडा विरह का काल । 
वहाँ लय, यहाँ अलय सुविशाल, दृष्टि मैं दशनाथे घोती !! 
उसने मी विरद्द के समय को मिलन से भ्रेष्ठ घोषित कर दिया जैसे गोपियों 
ने कहा था--ऊधौ विरहौ प्रेम करे ।” 
वह चक्रवाक को पैर बैघाती है-- 
धीरज धर अवसर आने दे, सह ले यह उत्पात, 
मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख सुहाग की रात ! 
यही प्रसाद ने कहा था-- 
“इस शिथिल आह से खिंच कर तुम आओगे, आओगे, 
इस बढ़ी व्यथा को मेरी रो रो कर अपनाओगे ! 
उर्मिला प्रेम को सम्बोधित करती है आज तेरी परीक्षा ली जा रही हईँ- 
प्रिय तो परीक्षा दे चुके, श्रव तेरी कसौटी है-- 
“प्रिय ने सहज गुणों से, दीक्षा दी थी मुमे प्रणय, जो तेरी, 
आज अतीक्षा द्वारा, लेते हैं वे यहा परीक्षा मेरी !! 
गुप्त जी ने यशोघरा द्वारा भी यही कहलाया हैं-- 
जाओ नाथ ! अम्रत लाओ तुम, मुझमें मेरा पानी, 
चेरी द्वी में चहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी । 
प्रिय तुम तपो, सहूँ में भरसक, देखूँ वस हे दानी- 
कहां तुम्हारी गुण गाथा में सेरी करुण कहानी ? 
तुम्हें अप्सरा विघ्तन न व्यापे यशोधरा कर धारी; 
आये पुत्र दे चुके परीक्षा अब है भेरी बारी 
कितनी उदात्त भाषना हैं | 
१० आत्म सतोप :--उमिला ने इतना रुदन किया है, जड़ चेतन सभी 
को अनुभूति में मिला लिया हैं और अन्त में अपने भाग्य पर सतोष कर लेती 
हैं | श्रव कोई श्रातरिक इलचल भी नहीं, दु.ख भी नहीं--- 
“उनन्‍्मादिनी कभी थी, विवेकिनी उर्मिला हुई सखि अब दे 
अज्ञान भला- जिसमें सोह तो क्या, स्वय अहंँ भी कव दे 
जैसे लक्ष्मी पानों में हृबती डूबती वच गई, सती श्राग में वैठ कर भी बंच 
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गई तो वह भी घर वेठ कर प्रतीक्षा करेगी श्रीर सब कुछ सहन करेगी | जिस 
देव ने इतनी ज्वाला दी, वद क्‍या महन शक्ति न देगा ! उसका विधान जो छुछ 
है शुभ है | वही चलता रहे ! 

' धसिर माथे तेरा यह दान; हे मेरे प्रेरक भगवान ?? 

१९, नवीनता :-शैली की दृष्टि से भा इस विरद वर्णन में नवीनता है 
जिसका सकेत मैं बीच बीच में करता आया है | इसी कारण उमिला का ददन 
भी गान बन गया हैं। इसमें भापा की व्यजना शक्ति अ्रप्रस्तुत विधान, अलकरण 
पद्धति श्रादि सभी उपादानों की नदीनता मिच्षेगी | तो उमिला के विरद वर्णन 
में काव्य के माव पक्ष तथा कला पत्षु--दोनों द्वी दृष्टियों से प्राचोन पद्धति के 
साथ नवीन पद्धति का मो स्वासमाविक रूप से समावेश हो गया हैं [ 

धँप्रय प्रवास! की राघा से उर्पिला की तुलना को जा सकतो हैं। इरिश्रोध 
ने उसे नवोन स्वरूप दिया तो गुप्त जी ने इसे । | दोनों ही पौराणिक गाथा के 
पात्र हैं झिनिका सम्बन्ध कृष्ण कथा व राम-कथा से हैं | दोनों का विरद वर्णन 
भी एक सा है अन्तदंशाओ्रों का विधान इरिश्रौव ने भी श्रर्छा किया है। दोनों 
में मानसिक पक्त प्रधान हैँ तथा प्रेमानुभूति बचपन से श्रकुरित होती दिखाई हें, 
जिससे प्रेम का स्वामाविक्त विकास हुआ ह | वियोग के उपरात जो इतनी 
दशाएँ होती हैं, वे श्रति रंज्ञित प्रतीत नहीं द्ोतीं | 

युगल का वच साथ सनेह भी, निपद नीरवता सह था बढ़ा । 

फिर यद्दी चर वाल-सनेह्‌ ही, अणय में परिवर्तित था हुआ !? 

( प्रिय प्रवास ) 

उघर गुप्न जी ने "यौवन में ही मति वेष”? दिखा कर स्थिति वेषम्य द्वारा 

प्रभाव उत्पन्न किया हैं। स्वाभाविक पृष्ठभूमि दोनों ने दो हैं। गम्मीरता रखने में 

दोनों कवि सतक रहे हूँ श्रतः उछुल कूद, छटपटाना दोनों में कम ही मिलेगा। 

दोनों प्रेमिकाएँ ई श्रतः मिलन की श्ाकाक्षा दोती हैं। उर्निला की वियोग 
दशाओं से राधा की तुलना हो सकती हैं-- 

(९) अभिलापा-- 

हृदय चरण सें तो चढ़ा दी चुकी हूँ। 
सविधि वरण की थी कामना और मेरी !! (प्रि० प्र० ) 
(२) चिन्ता--यदि कल मथुरा को प्ात ही जा रहे हूं, 
विन मुख अवलोके प्राण कँसे रहेंगे। 
युग सम घटिकाएं बाद की वबीतती थीं, « 
सखि ! दिवस हमारे बीत केसे सकेंगे १! ( 


६, साकेत में समन्‍्वय-भावना 


इस पुस्तक के पहले माग में मुप्त जी की समन्वय भावना का विस्तृत विवे- 
चन श्रन्य रचनाश्रों के श्राधार पर किया जा चुका है। यहाँ 'साकेत' में इस 
प्रवृत्ति का दर्शन कराया जाएगा । वह्तुतः महान कवियों को मददत्‌ कृतियों में 
युगानुकूल समन्वय अवश्य मिलता है। पिछुले पचास वर्षों का हिन्दी काव्य को 
महान देन 'कामायनी” सामगस्य का सिद्धान्त ही प्रस्तुत करती है। उसे चाहे 
सुख-दु.ख का समन्वय कह लीजिए या बुद्धि व द्वदय पत्ते का, व्यक्ति समाज का 
समन्वय कद लीजिए या वाह्मय व थ्रन्तर का--तात्पय॑ एक ही है। 5त्तरा' में 
पत ने क्‍या युग सदेश दिया है १ यही की मनुष्य की भीतिक चेतना के साथ हो 
आध्यात्मिक चेतना को भी जाग्रत करना होगा, दोनों के मेल से ही भावी 
“नव मानवता” जन्म ले सकती है | ऊध्व॑ मान्यताश्रों को सम-घरातल पर तथा 
सम (भौतिक ) मान्यताश्रों को ऊध्य घरातल पर प्रतिष्ठित करना ही 
होगा-- 
वही सत्य कर सकता मानव जीवन का परिचालन, 
भूत बाद हो जिसका रज तन, आणिवाद जिसका मन- 
ओर! अध्यात्मवाद ही जिसका हृदय गभीर चिरंतन 
यही समन्वयात्मक दृष्टिकोण गुप्त जी ने 'साकेत” में प्रस्तुत किया है | यही है 
कि उपदेशक या युग दृष्टा का स्थान अहण करने की श्रपेत्षा' अपनी प्रिय राम कथा 
द्वारा उन्होंने इसकी अ्रभिव्यक्ति की है | तक॑ वाद की चरम सीमाओं में उल्मने 
से व्यवहारिक लाभ कुछ भी नहीं श्रत, 'ताकेत” में यहाँ से लेकर वहाँ तक 
आपकी समन्वय हो समन्वय दिखाई देगा। उनके राम तक इस समन्वय की लपेट 
में श्रा गए हैं इससे स्पष्ट उदाहरण क्‍या हो सकता है! लोक-शाजत्र गाहंस्थ्य- 
वैराग्य, मक्ति-शान, अवतार-मनुश्य, ऊच्च-नीच, भाषा-सस्कृति--जिस क्षेत्र में 
भी आप देखेंगे 'साकेत' में समन्वय को विराट चेश दिखाई देगी-- 
१_ शासक शांसित का :-न्‍नगर वैभव का वर्णन करते हुए गुप्त जो ने 
राम राज्य का उल्लेख किया है| दशरथ श्रादर्श शासक हैँ जिनके राज्य में 


साकेत से समन्वय भावना श्द्प 


किसी को कष्ट नहीं है | सभो रोति-नीतियों का पानन करते हैं अतः प्रजा भी 
सुखी है और शासक भी-- 
अलग रहती हूँ सदा ही ईतियाँ भठकनी हूँ शून्य सें ही भीतियों !! 
क्योंकि-- 
नीतियों के साथ रहती रीतियॉ, पूर्ण हैँ राजा-प्रजा को प्रीतियाँ ! 
पुत्र रूपी चार फल पाए यहीं, भूप को अब ओर कुछ पाना नहीं ।! 
ओर प्रज्ञा जनों को भी धरम, अर, काम, मोक्षु सभी को प्राप्ति है | उरमिला 
ने उल्लेख किया है कि राज्य जनता की रक्षा करता है झ्तः सब प्रसन्न ६--- 
यदि वे करें, उचित है गये, वात वात में उत्सव पे । 
हमसे प्रहरी-रक्षक जिनके, वे किससे डरते हँ ९ 
शासक का कत्तेत्य प्रजा-मुख है । दशरथ सत्यवत इतने हैं कि प्राण त्याग 
कर देते हैं। राम सत्यत्रत इतने है कि चित्रकूट में माठा, भाई, मुनि की मी नहीं 
मानते क्‍यों क्रि-- 
पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है; 
वह लौटा कर कब कहा लिया जाता है ९! 
वे निर्भीक व स्वालवो है । 
साकवेत का शामन एक छुत्र ग्रवश्य है पर निरकुता नहीं है। सम्मति के 
लिए वशिए्ठ जैसे राज गुद हूँ श्रौर कह दिया गया है-- 
शासन सब पर है, इसे न कोई भूले । 
शासक पर भी, वह भी न फूल कर ऊल्े !! 
सीता से वार्ताज्ञाप करते समय राम कहते हू कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी 
रक्षा का अधिकार है और शासक का कर्तत्य है उनको सुख सुविधा का ध्यान 
रखे, वे राज्य का उपभोग करने नहीं श्राए ईं--संमार में नवोन वेमव व्याप्त 
कराने आए हई-- 


सब की सुविधा का भार किंतु शासन को !! 
भ्रट ज्र हि हा 
मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया !! 
राम के वनवास में मरत शासन करते ई । उन्हें जन रक्षा की इतनी चिता 
है कि सूख भोजन का भी ध्यान नहीं | किसानों से जार उनका कुशल क्षेम 
पूछते हैं । सुख को लात मार कर हुःय भेचने वाला उसके समान और कौन 
है! शपप्त उनसे नगर का समाचार पूछने हैं। वे वैद्य, स्वर्णतार आदि की चर्चा 


३१२४ साकेत-दशन 


सना देते हैँ | सब अ्रपने कार्यों में 'तलग्न' हैँ | राम के स्थान पर भरत के शासन 
में कोई विध्न-बाधा नहीं है-- 

(१)--माली नए नए पौदों को उद्यानों में पाल रहे ” !! 

(२)--(तंतुवाय बघुन बना रहे हैं नए नए वहु पट-परिधान”” 7 

(३)--स्वर्ण कार कितने प्रकार से करते हैं मणि काँचन योग" 7 

(४)--वबसुधा विज्ञों ने कितनी ही खोजी नई नह खानें”" ॥! 

(४)--श्रमी कृषक निज वीज वृद्धि का रखते हैं जीवित इतिहास”” 

(६)--साथ रहे हैँ सुभट विकट वहु भय-विस्मय साइस के खेल'' ॥ 

(७)--सौगाधिक नव नव सुगंधियाँ प्रभु के लिए निकाल रहे” ' । 

ये सब वर्णन राज्य की समृद्धि, शाति, व्यवस्था का परिचय कराते हैं। 

प्रजा भी शासक से प्रेम करती है | चार स्थलों पर इसका उल्लेख मिलता है 
(१) जब दशरथ का अन्तिम सस्कार होता है तो लोग समूह के समूह उनके 
पोछे जाते हें--““उमड़ने दो लोक पारावार! | (२) जब राम नगर त्यागने लगते 
हैं तो वे लोकमत की दुह्दाई देकर उन्हें रोकना चाहते हैं । इसका श्रर्थ हुआ 
अत्यन्त सम्मान करते हैं | 

'(रामचन्द्र भव भूमि अयोध्या की सदा, 
ओर अयोध्या रामचन्द्र की सबेदा !? 
राम भी उन्हें भरत के अनुशासन में श्राश्वासन दिलाते हुए कहते हैं-- 
भूलोगे तुम सुमे उन्हें पाकर सुनो, 
मुझे चुना तो जिसे कहूँ अब मैं, चुनो । 
जेसा है विश्वास मुमे उनके प्रती- 
प्रिय उससे भी अधिक न निकलें वे ब्रती- 
तो तुम मुभको दूर न पाओगे कस्ी' !? 
2 >५ # ८ 
भरत तुम्हारे योग्य नहीं भाता कहीं | 
तो सममेगा राम उन्हें श्राता नहीं !! 

(३) तीसरा राजभक्ति का श्रवसर गश्राता है जब सारे नगर निवासी भरत 
के साथ राम को लोटाने के लिए चित्रकूट चलते हैं | यदि शासक को प्रिय नहीं 
मानते तो श्रयोध्या से चित्रकूट तक जा पहुँचने की आवश्यकता क्या थी! (४) 
सबसे श्रच्छा श्रवसर उन्हें राज भक्ति दिखाने का मिला है द्वादश-सर्ग में जहाँ 
मरत द्वारा उद्घुद्ध किए जाने पर वे राम की सहायता के लिए सेना सजाने 
लगते हैं ( वृद्ध, युवक, नारियाँ किशोर सब चलने को तैयार हो जाते हैं-- 


| 
। 
| 


ताकत में समन्वय भावना श्र 


'राम नहीं घर, यही सोच कर लोभी मोही, 
क्या कोई माण्डलिक हुआ सहसा विद्रोष्दी ? 
मरा अभागा, उन्हें जानता है जो बन में, 
स्मे हुए है यहाँ राम-राघव जन जन में !! 
इस प्रकार 'साकेत! में राजा-प्रजा की भावनाओं का समन्‍्वय हुआ है | 
२, व्यक्ति समाज का :--न तो व्यक्ति को अपनी ही, उन्नति में इतना 


है. 
हज 


संलग्न होना चाहिए कि वह समाज्ञ के साथ अपना कत्तेब्य भून जाय ओर न 
इतना श्रति सामानिक हो जाय कि व्यक्ति उपेक्षित हो उठे । न तो इतना भोग 
विलास में लिप्त हो कि शरीर रूपी वीणा के तार ही ढोले पढ़ने लगें और न 
इतना तटस्थ हो जाय कि तार कसते कसते द्वूट जाँय | सर्वागीणा उन्नति के लिए 
मध्यम मार्ग श्रावश्यक तथा एक मात्र उपाय है--वह चाहे व्यक्ति की उन्नति से 
सम्बन्ध रफ्खे या समाज की | बुद्ध की “मध्यमा प्रतिपदा” भी यहो है | 

साकेत' में इसका परिचय मिलता है साकेत निवासियों के 'ग्रानद्मय 
जीवन से | सब परस्पर घुले मिले रहते हैं जैसे एक्र विशाल इक्ष के विभिन्न पुष्य 
हों | उनमें सभी गुण हँ--- 

स्वस्थ, शिक्षित, शिष्ट, डद्योगी सभी | 
बाह्य भोगी, आन्तरिक योगी सभी !! 

न मानसिक जिंताएँ हैं, न शारीरिक व्याधियाँ] जब किसी को कुछ अ्रमाव 

दी नहीं तो चोर केसे मिदास कर सकते हें १ 
सब सुख हैं प्राप्त जीवन के लिए !? 

ऐश्वर्य शाली घर है, रण शालाएँ हैं जहाँ ललित कलाश्रों के विकास का 
अवसर प्रत्येक नागरिक को है। समृद्धि होने पर ही कलाशों का पूर्ण विकास 
होता है | 

धागरों की पात्रता, नव नव कला, क्‍यों न दे आनंद लोकोत्तर भला 

अर्थात्‌ नागरिकों का जीवन सद्ुलन है। न व्यक्ति को चिन्ता है न समाज 
को | भीतिक उन्नति को वे उतना ही महत्व देते हैँ जितना श्रातरिक उन्नति 
को | इसलिए “रामराज्य” है| मनुष्य को पार्थिव घन वेमव की श्रोर ही नहीं 
ऊुक जाना चाहिए--इसका बोघ राम ने कराया हे-- 

जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया !? 
इस प्रकार गुप्त जी ने समाज के दोनों पन्नों का--वैयत्तिक साधना का तग्ा 


सार्वजनिफ साधना का समम्वित रूप सामने रख दिया है। कवि पत' ने भी यही 
लिखा है-- 


१९६ साकेत-दर्शन 


केवल “राजनैतिक, आर्थिक हलचलों की वाह्य सफलताओं द्वारा ही मानव 
जाति के भाग्य का निर्माण नहीं किया जा सकता, 


«इसलिए भविष्य में हम जिस मानवता या लोक सस्क्ृति का निर्माण 
करना चाहते हैं उसके लिए. हमें वाहर भीतर दोनों श्रोर से प्रयत्न करना 
चाहिए हि] 

“पैसा समन्वय जो कोरा बौद्धिक ही न द्वो किन्तु जिसमें जीवन, मन; चेतना 
के समी स्तरों की प्रेरणाएँ सजीव सामजध्य ग्रहण कर सके | जिसमें वहिरतर 
के विरोध एक सक्रिय मानवीय सतुलन में बँध सम्ले | विस्तृत मस्तिष्क के साथ 
सस्कृत छदय की भी श्रावश्यकता है [''छछ 


“'वहिर॑तर के सत्यों का जग जीवन में कर परिणय, 
रेहिक आत्मिक वेभव से जन मंगल हो निःसशय ! 
--( स्वर्ण किरण )' 
गुप्त जी ले निषाद आदि पार्जों की भी सदगुणों की वृद्धि करते हुए चित्रित 
किया है । श्रौर राम उसे छोटा नहीं समभते-- 


“देख सखा को दिया समादर राम ने, 
उठकर, बढ़ कर लिया प्रेम से सामने ! 
उसके लिए वे श्रपने स्थान से उठते ही नहीं श्रागे भी बढते हैँ | इसका 
तात्पर्य हुआ्रा प्रेम के सम्मुख छोटा बढ़ा कोई नहीं । ऋण्यमुक पर्वत पर रहने 
वाले बन्दर भालुश्नों का सर उठा कर वे श्रजान, श्रशिक्धित मनुष्य के रूप में 
चित्रित किया है | इनूमान तो शख्पने को बन्दर कहने में सकोच करते हैँ | राम 
की दृष्टि श्न दक्षिण को जातियों को सभ्य करने में लगी दै | यह्द है व्यक्ति का 
सामाजिक पक्ष | श्रार्य सम्यता इस प्रकार स्थापित होती है श्रौर समाज में उप- 
युक्त सत्कार, पद-मर्यादा का ध्यान निरतर व्यक्तियों को रहा है, वे चाहे श्र 
सभ्य ही क्यों न हों! 
'ज्लेकर पवित्न नेत्र नीर रघुबीर धीर, 
वन मे तुम्हारा अभिषेक करें आओ तुम । 
व्योम के वितान तले चन्द्रमा का छत्र तान, 
सच्चा सिंह-आसन चिछा दें, चेठ जाओ तुम । 





# उत्तरा' की भूमिका 
&छ गद्य पधा--सुमित्रानदन पत 


साकेत में समन्वय भावना श्र 


अध्य पाष्ठ और सधुपक यहों भूरि भूरि 
अतिथि समादर नवीन नित्य पाओ तुम । 

ज॑गल में मंगल मनाओ, अपनाओ देव, 
शासन जनाओ, हमें नागर वनाओ तुम !? 

३, प्रेम बैराग्य का :--उमिला का अनुराग त्तो विराम से पूर्ण है ही दोनों 
के समन्वित प्रमाण राजा जनक है जिनमें प्रेम वैराग्य, भक्ति शान; मोह-निर्लेपता 
सभो गुण एक साथ आ गए हँ-- 

त्यागी सी हैं शरण जिनके, जो अनासक्त गेह्ी 
राजा योगी जय जनक चे पुरात्रदेही, विदेही ।? 

ऐसे जनक नरेश का स्मरण गुप्त जी ने नवम्‌ सर्ग के श्रारमभ्भ में किया है । 
भक्ति का उल्लेख तो “प्ताकेत' के मुख प्रष्ठ पर ही मिलता ऐ-- 

जय देव मंदिर-देहली, 
सम भाष से जिप्त पर चढ़ी- 
नृप हेम मुद्रा और रक वराटिका। 
मुनि सत्य सौरभ की कली, 
कवि-कल्पना जिसमे चढ़ी- 
फूले फले साहित्य की वह बादिका !? 
हा भ< हाई > 
तुम न रमो तो मन तुममें रमा करे !! 

तब गणेश-शारदा को स्तुत्ति से काव्यारम्म किया है।शुप्त जी हैँ कट्टर 
वेष्णव | स्मरण सबका करते हैँ, जिसे सामजस्‍्य ही मानना चाहिए। उसके 
ऊपर अपनी श्नन्यता भी स्थापित कर देते हूँ | सिकख गुरुश्ों का गान किया 
है, हसन हुसैन को याद कर लिया है, कृष्ण तो राम की भाँति पोराशिक '्रव- 
तार दी ठहरे, शाकय पुत्र गौतम बुझ को बढ़ी नम्नता से स्मरण कर लिया 
लेकिन अन्त में उनसे भी चदना राम को ही करादी--“प्रो ज्णभगुर भव ! 
राम राम !” इससे प्रतीत होता हे गुप्त जो भक्ति के त्षेत्र में सबका समान 
स्तर स्वोकार करते हैं श्रौर व्यक्तिगत रुचि के श्राधार पर जो चाहे जिसको 
उपासना कर सकता है ।+ इसे हम भक्ति क्षेत्र की उदारता के 

घामिक सर्नो के समन्वय की सावना भी मान सकते हैं ।- 

+ विशेष देखिए प्रथम भाग, अध्याय १६०*गुप्य जो 

भावना 


श्श्प साक्रेत-दशन 


चैराग्य को भी गुप्त जी ने एकातिक रूप में स्वीकार नहीं किया | उर्मिला 
प्रिय प्रवास! की रावा को भाँति जीवन से तटस्थ होकर शान-मोह-प्रेम को 
दाशंनिक व्याख्या करने नहीं बैठ जाती | शुद्ध ज्ञान में उसका श्रनुभूति पक्ष-- 
छूदय की कोमलतम तथा साव॑देशिक प्रश्त्ति प्रेम भावना कहाँ रहेगी।वह 
बेदना को भी अग्रीकार करती है, विरह ब्यथा को मी प्यार करती है, क्योंकि 
इनका सम्बन्ध श्रनुराग से है | इसो कारण विरह मिलन एक साथ हो गए 
है..." 
मैं पिजडे में पडी हुई हैँ. किन्तु खुला है द्वार भी- 
काल कठिन क्यों न हो, किन्तु है मेरे ल्षिए उदार भी ” 
इसका कार ण यह है-- 
जहा विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी, 
सुध बुध हरली, किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी | 
जना दिया द्वे उसने मुझको जन जीवन है भार भी, 
ओर मरण ९ वह वन जाता है कभी हिए का हार भी | 
जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला सी, जलधार भी, 
भिय ही नहीं यहाँ में भी थी, और एक संसार भी ” 
इतना बड़ा जीवन का श्रनुभव उसको केसे हुआ १ विरह्द के कारण | श्रौर 
विरह के मूल में क्या है ! अ्रनुराग | इसीलिए वह निरन्तर प्रेम की उपासक 
है, इसोलिए निष्फल होती हुई श्राशा मी उसे काम्य हैं । 
यही समन्वय मानव जीवन के प्रेम जान पत्तों में गुप्त जी ने 'यशोघरा में 
भी उपस्थित किया है | गौतम ज्ञान मार्गी वनकर मुक्ति की खोज में जाते हैं तो 
गोपा प्रेममार्गी बन कर उन्हें बन्धन देना चाहती है । पुरुष-प्रकृति का समन्वय 
नहे। तो सृष्टि कार्य केसे चले ? अञ्रत जीवन मे दोनों सापेक्ष हैं श्रौर 
काम्य हैं--- 
क्या देकर में तुमको लगी? 
देते हो तुम मुक्ति जगत को, 
प्रभो, तुम्हें में बंधन दूँगी। 
वॉध वद्ध द्वी तुम्हें न लाते, 
तो क्या तुम इस भू पर आते ९ 
निर्गु ण के शुण गाते गाते। 
हुई गभीर गिरा भी गूँगी ।* 


साकेत में समन्वय भावना * श्र्६ 


पुर॒ष व प्रकृति का यही समन्वय आनन्द का शाश्वत चुख, उल्लास का मूज् 

होता है जिसका उल्लेख प्रसाद ने भी किया है-- 
' शापित है. यहाँ न कोई, तापित पापी न यहां है, 
जीवन वसुधा समतल दे, समरस है. जो कि जहाँ है !! 
>८ ३८ > हर 
'समरस थे जड़ या चेतन, सुन्दर साकार वना था) 
चेतनता एक विलसती, आनन्द अखण्ड घना था !? 

४, सगुण निशु ण॒ का- में पहले लिख श्याया हैँ कि गुप्त जी ने 'साकेत! 
के राम में उनके दोनों रूपों का समावेश कर दिया हैं। मूलत्तः वे हैं निगुण--- 
जयद्रथ वध! के कृष्ण की तरह । लेकिन भक्त-हित के लिए सगुण रूप धारण 
करते हैं। वस्तुतः गुप्न जी की यह नवीनता या मौलिकता नहीं माननी चाहिए, 
क्योंकि ठुलसी ने अपने निर्मुण सगुण में इसी तरह समस्वय क्रिया है। दोनों 
से उदाइरण लेकर देख लीजिये । तुलसो ने कहा था-- 

'अगुन, अरूप, अलख, अज जोई, 
भगति प्रेम वस सगुन सो होई !” 
इसी कारण--. सशुनहिं कछ नहिं भेदा ।! 
श्रौर गुप्त जो लिखते हैँ -- 
“हो गया निशुण सगुण साकार है,” 
किस लिए यह खेल अभु ने है किया ९४० 
भक्त वत्सलता इसी का नाम हे ९" 
इन दोनों वर्णंनों में न तात्विक श्रन्तर है न शाव्दिक | अतः यह समवन्य 
तुलसो का ही गुप्त जी ने स्वीकार कर लिया हैं। 
श्रब जहाँ तक इन राम को मानव या आदर्श मानव बनाने का प्रयत्न है; 
वहाँ गुप्त जी ठुलसी से अलग दो गए है | गुप्न जी के राम की माँति तुलसी के- 
राम ने यह नहीं कहा-- 
अथवा आकपण पुएय भूमि का ऐसा, 
अवतरित हुआ मैं, आप उच्च फल जेसा । 
जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे, 
वे भी भवसागर बिना अयास तरेंगे! 
पर जो मेरा शुण, कस स्वभाव धरेंगे, 
वे ओऔरों फो भी तार पार उत्तरेंगे !” 
यह स्पष्ट ही राम का अ्वठारी रूप है जिसमें गुप्त ली मे उसवे-+ 


१६० साकेत-दुशन 


में मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया ! 
इस मानव रूप का समन्वय कर दिया है। यह मिला-जुला रूप केसा हुआ्ना है 
इसकी आलोचना मैं बाद में करू गा । यहाँ प्रो० धर्मेन्द्र ब्रक्षचारी, का अ्रभिमत 
देख लेना पर्याप्त होगा-- 


“पाठक की भावना चाहे जो पसन्द करे, किन्तु हमारा निजी विचार है कि 
हम एक श्रवतार लेकर आए हुए ईश्वर से अपना नाता उतना नहीं जोढ़ 
सकते, जितना उससे, जो हम मानवों में जन्म लेकर हमारी ही कोटि में रह 
कर, हमसे ऊँचा उठकर एक सभाव्य आअ्ादश प्रस्तुत कर सके । 'साकेत? के 
राम भले हो हमारी घामिक भावना के म्यूजियम की सचनीय सम्पत्ति हें, 
किन्तु सम्भवतः वे हमारे देनदिन जीवन के पथ पर मशाल नहीं जला सकते |” 

(४) व्यक्ति परिवार का--'साक्े त” को कथा वस्तुत दशरथ-परिवार की 
कथा है | परिवार के प्रत्येक प्राणी को दूसरे का ध्यान रखना होता है। यहाँ 
पिता पुत्र की, पुत्र माता की, पत्नी पत्ति को, भाई-भाई कौ गुरु-शिष्य की परस्पर 
मान्यताओं का समन्वय हुश्रा है । पाँच दम्पति ईं--(१) उर्मिला-लक्ष्मण, (२) 
राम-सीता, (३) मरत माण्डवी, (४) दशग्थ और तीन रानियाँ, /५) शहध्न 
अ्रतिकीर्ति | नारियाँ वीर हूं, कत्तंब्य परायण हैं, त्यागशील हूँ फिर भी पुरुष से 
विच्छिन्न रह कर नहीं--साथ-साथ रहकर | उर्मिला कहती है-- 

'खोजती है किन्तु आश्रय मात्र हम, चाहती हैं. एक तुमसा पात्र हम 
तो लक्ष्मण ने र्नी के महत्व पर जोर दिया है-- 
प्रेयसी, किससे सहज संसग से, दीखते हैं प्राणियों को स्वर्ग से ! 
यदि दोनों का सम्मिलन न हो तो जीवन भार हो जाता है।ज््रीहो पुरुष 
को पूणंता तक पहुँचा सकती है--इस प्रकार नर-नारी का भौ समन्वय हो गया 
है | 'कामायनी' के मतु भी भ्रद्धा विहोन होने पर भटकते हूँ, चरम श्रानद, शिव 
दर्शन उन्हें श्रद्धा की महश्यता द्वारा ही प्राप्त होता है | 
“यह क्‍या ? श्रद्धे ! वस तू ले चल, उन चरणों तक, दे निज संचल | 
मिटते असत्य से ज्ञान लेश, समरस अखण्ड आनन्द वेश! 
साक्त!ः का लक्ष्मण मानव जीवन में नारो की उपयोगिता स्वीकार 
करते हूँ- 
अपने को द्वी आज मुमे तुमने दे डाला, 
आँखों में ही रहीं अभी तक तुम थी मानो । 
अंतरतल में आज अचल निज आसन जानो !? 


साकेत में समन्वय भावना श्र 


ओर छउर्मिला के मानस में लक्ष्मणा पहले से ही बसे हुए हैं--- 
भानस मंदिर में सती; पति की प्रतिमा थाप; 
जलती सी उस विरह में, वनी आरती आप !? 
यशोघरा” के गौतम बुद्ध ने मी जीवन में नारी का महत्व स्वीकार किया 
है-- 
दीन न हो गोपे, सुनो, हीन नहीं नारी कभी, 
भूत - दया - मूर्ति बह सन से, शरीर से । 
क्षीण हुआ बन में ज्ञुधा से में विशेष जब, 
मुझको वचाया मात जाति ने ही-खीर से । 
आया जब मार मुझे मारने को वार चार, 
अप्सरा अनीकिनी सजाए हेम हीर से। 
तुम तो यहाँ थीं, धीर ध्यान ही तुम्हारा वहा, 
जूफा, मुके पीछे कर, पंच शर वीर से !? 
दोनों परस्पर कर्त्तव्य निवाहते हैं, उर्मिला चौदह वर्ष वियोग-साधना करती 
है, ल्त्मण सेवा-साघना करते हूँ लेकिन एक को दूसरे का ध्यान विस्मृुत नहीं 
होता | लक्ष्मण ने मेघनाद वध के समय उर्मिला की प्रेरणा से--एक पत्नीत्रत 
से ही शक्ति प्राप्त की है | इस प्रफार गुप्त जो ने नर-नारोी की भावनाश्रों करा 
समन्वय किया है | 
परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को दुमरों का ध्यान हैं | राम पिता-माता की 
ख्राजा पालन करते हैं । लक्ष्मण-भरत ने मातृ-भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत 


किया है श्रौर शब्॒ष्न उनका श्रादेश इतनी शीघ्रता से पालते हैं कि “जो शाज्ञा” 
कहना भी भूल जाते हेँ--- 


(45: शत्र॒ध्न भरतः र्र 
सिर पर नत शर्रुष् -निर्देश धरे थे, 
पर जो आज्ञा! कह न सके, आवेश भरे थे। 
छू कर उनके चरण द्वार की ओर बढ़े वे, 
भोकि पर ज्यों नंध, अश्व पर कूद चढ़े वे !! 
एक शोर वात्मल्य हे नो दूसरी ओर मातृत्व, एक ओर प्रणय है तो दस गी 
और त्याग, एस शोर श्रधिकार है तो दूसरी शोर कर्तव्य, एक श्रोर गौरव 
तद्ता है तो दूपरी प्रोर नम्रता सेघनभाव-नत्रीर ये सब गुण साकेत! के 
व्पक्तियों में साथ-साथ उगलब्ब होते ६। रूच्यश जैसे स्म्र प्रचह पात्र भी हैं, 
7१ 


१६२ साकेत-दशन 


राम जैसे सदेव शान्‍्त, एकरस पात्र भी [ छोटे भाई का बड़े भाई पर अ्रधिकार 
होता भी अ्रधिक हे अत' लक्ष्मण कभी वहक भी जाते हैं - 
वसीघे हैं आप, परंतु जगत है उल्टा !? 
जैकिन समभाते ही तुरन्त कहने लगते ई-- 
हुआ कुछ भी नहीं में जानता हैँ, 
तुम्हें जो मान्य है सो मानता हैँ । 
विदा की वात किससे ओर किसकी ? 
अपेक्षा कुछ नहीं है! नाथ ! इसकी !! 
सारा श्रावेश श्रातृत्व के सामने शान्‍्त है। जाता है और दोनों मिल 
जाते हँ-- 
“बढ़ीं तापिच्छ-शाखा सी भुजाएँ-अनुज॒ की ओर दाएँ और बाँए " 
पदाव्जों पर पडे वेआप जब तक,किया ग्रश्ु ने उन्हें भुज बद्ध तवतकः 
मिल्ले रवि-चन्द्र सम युग वंधु ज्योही” 
राम कैकेयी का दूसरा आदेश पालने को भी तैयार हैं जब वनवास उनकी 
आशा से स्वीकार किया तो पुनः राज्य सिहामन मी स्वीक्रार करेंगे--बस पहले 
यह पूर्ण हो जाय | श्र भरत तो राम को चित्रकूट में भी रुला देते हैं। भरत 
से अधिक आदर्श पालक और कौन हो सकता है ? श्रयोघष्या लौटने पर राम 
विमान से कूद कर उनसे गले मिलते हँ-- 
“वर विसान से कूद, गरुढ से ज्यों पुरुषोत्तम । 
मिले भरत से राम ज्षितिज् में सिंघुगगन सम !” 
श्रौर उसी का प्रेम भरे ष्ठ घोषित कर देते हैं-.. 
“उठ भाई, तुल सका न तुभसे, राम खड़ा है, 
तेरा पलडा बड़ा, भूमि पर आज पडा है। 
गए चतुदंश वर्ष, थका में नहीं भ्रमण में, 
विचरा गिरि वन सिंघु पार लंका के रण में' “ 
वे उसकी ग्रशसा करते नहीं यक्रते-- 


श्रांत आज एकांत रूप सा पाकर तुभको, 

उठ भाई उठ, भेट अक मे भर ले मुझको ! 

में वन जाकर हेंसा, किंतु घर आकर रोया, 

खोकर रोए सभी, भरत, में पाकर रोया !? 
ये प्रेम के झॉयू है जा राके नहीं दकते | 


साकेत में समन्वय भावना श्ध्३ 


हनुमान तो सेवा के मूने रूप ई ही। युद्ध भूमि से लक्ष्मण को उठा लाते हैं, 
सौता की खोज करते है श्रीर संजीवनी घूटो लेने के लिए सागर के साय-साथ 
आ्रासमान भी पार कर जाते हैं। 


भू पर से ऊपर गया या वानरेन्‍्द्र सानों, 
एक नया भद्र भौम जाता था लगन में । 
प्रकट सजीव चित्र सा था शून्य पट पर, 
दण्ड हीन केतन दया के निकेतन सें !” 

वशिष्ठ मुनि को भौ राज्य परिवार के प्रति श्रपने कतंव्य का ध्यान हैं। 
उनसे ज्ञान मार्गी तक उपस्थित कराए गए हैं। जीवन में श्रधोीर न होकर 
सतुलन रखना चाहिए | सत्य भी कठोर होता है। जीवन में प्रत्येक विषमता का 
सामना करना दाता है आर मनुष्य को इसके लिये उद्यत भी रहना चाहिए । 
इसलिए वे रानियों को भी सती होने में रोकते हैं तथा भरत को भी समभाते 
हूँ | वशिष्ट मुनि स्वयं समन्वय के प्रतीक हैँ-- 

धत्स अनुपम लोक शिक्षण कार्ये ! 

त्याग का संचय प्रणय का पर्व, सफल मेरा सूर्य कुल-शुरु-गव ।? 

राजकुमाररों को शिक्षा भी इतनी व्यापक सर्वाज्ञाण दी हैं कि जावालि 
जरठ की भा राम के तक मानने ही पढ़े। वशिष्ठ भरत को समकाते हू वीर 
जीवन में हार नहीं स्वीकार करते--“सतत कर्म ज्षेत्र हे नर लोक !” मृत्यु 
अवकाश है, जावन क्षार्य है-यहां जीवन का सत्य है-- 

(कर पिता का झत्यु-कृत्य अपत्य, लो क्रमागत गोत्र-जीवन-सत्य । 

मरण है अवकाश, जीवन काये, कह रहा हैँ आप में आचाये ॥ 

व्याप्तईँ तुममें पिता के ग्राण, शोक छोड़ो शूर, पाओ त्राण !? 

बाधघाएँ तो जावन में श्राती रहती हैँ इनसम क््या डरना £ विश्व के प्रत्येक 
क्षेप में एक ताल हैं| सफ्लदा कब मिलती हैं ! 

प्रगति होती है तभी यह प्राप्त, प्रतय मे भी लव रहे निज व्याप्त! 

लय-प्रलय का, जीवन-मृत्यु का ग्रवकाश-कार्य का यही समन्वय वशि2 ने 


पु # ० 
« कहा हूं | इसी का सहझत करता हूँ श्रद्धा 


कर रही लीलामनय आनंद, महायिति सजग हुई सी उ्यरत । 


विश्व का उन्‍्सीज्ञन अभिराम- इसी में सब दोते अनुरक्त !? 
१८ ऐ ५ भ 


१६४ साकेत-द्शन 


(नित्य समरसता का अधिकार, 
उसडता कारण जलधि समान । 
व्यथा से नीली लहरों बीच, 
घिखरते सुख मणि गण यू तिमान ? (कामायनी) 
(६) व्यक्ति व्यिक्तका--इसके दो रूप हं--(१) एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति 
से जिसका उल्लेख हो चुका हैं (२) स्वय व्यक्ति के अपने जीवन में । वास्तविक 
सुख या आनन्द वाह्य उपादानों में नहीं देता, स्वय हमारे मन में होता है। 
राम ने सीता से यही व्याख्या को है--- 


आनंद इमारे ही अधीन रहता है, 

तब भी विषाद नरलोक व्यथ सहता है। 

करके अपना कत्तेव्य रहो संतोषी, 

फिर सफल हो कि तुम विफल, न होगे दोषी !! ' 
>< अर 4 ५८ 
“छुख धन धरती में नद्दीं किन्तु निज मन में !? 


लक्ष्मण अपने जीवन में सुखी व सतुष्ट हैं क्योंकि वे समन्‍्वयवादी हैं | निर्लित 
धोकर रहना ही मुक्ति है । वे स्व॒य कहते हैं--- 
मेरे लिए विपाद व्यर्थ है, धन्य मैं, 
सुप्त नहीं हैँ, सतत सजग, चैतन्य में। 
मैं तो निज भव सिंधु कभी का तर चुका, 
राम चरण मे आत्म समपेण कर चुका !? 
तो उन्हें अपने जीवन मे न चिता है, न श्रभाव | कर्ता व भोक्ता एक ही 
हँ-वन्धन मुक्ति का यही एकमात्र रहस्य है | 
सीता के व्यक्तिगत जीवन में भी यद्दी समन्वय मिलता है तभी वह जगल में 
मी मगल मनाती है। उसे भी कोई कमी नहीं । सम्राट, सचिव, गुरुबन्द ईं ही 
वनवासी अ्रथिति हैं, मुनि वालाएँ उसकी सखियाँ हो गई हैं | वह स्वय अपने 
पैरों पर खड़ी है तव कौन कद सकता है कि उसका भाग्य ठगा हुआ्रा है ? वन में 
ही ग्रदस्थ जीवन है। चूँकि वह जीवन में समन्वयात्मक प्रवृत्ति द्वारा प्रसन्न है 
मोर, चातक, शुक, पिक से भी नाचने गाने को कहती है-- 


लनाचो मयूर, नाचो कपोत के जोडे, 
नाचो कुरंग, तुम लो उड़ान के तोडे। 


साकेत में समन्वय मावचना १६५ 


गाशो दिवि। चातक, चटक, भ्र'ग भय छोड़े, 
वेदेही के वनवास वर्ष हूँ थोड़े। 
तितली वूने यह कहाँ चित्रपट पाया !....? 
सीता का समन्वय से उद्भूत यह उल्लास प्रमाद की देवसेना तथा श्रद्धा का 
स्मरण करा देता है | वे मी प्रत्येक स्थिति में ग्रानद मरत ईँ--छुख हो या दुश्ख 
इसका कारण श्रद्धा के ही शब्दों में देखिए--- 


हँसती हूँ, रो लेती हूँ, में पाती हैँ, खो देती हूँ ) 
2 ले उसको देती हूं, में दुख को सुख कर लेती हूँ. 


इसी निष्कर्ष पर अ्रन्त में 'साकेत' की उर्मिला पहुंची है-- 


(विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक भगवान ! 
प्रभु की ही इच्छा पूरी हो, जिसमें सबका श्रेय! 
यह व्यक्ति के अपने जीवन में समन्त्रयात्मक दृष्टिकोण है जिसका अनुसरण 
यशोघरा ने भी किया है| 


समता को लेकर ही समता, 

ममता में है मेरी ज्षमता। 

फिर क्यों अ्व यह विरह विषमता ९ 
क्यो अपेय इस पथ का पाथ १ 
तुच्छ न मुकको समभो नाथ !? 

७, जीवन लक्ष्य का :--'साकेत' के प्रत्येक पात्र ने जीवन का जो भी लक्ष्य 
रखा है वह अ्रतिवादी नहीं है | दो सीमाश्नों का मध्यवर्ती पथ है। जिस प्रकार 
साहित्य में या कला में श्रादशश-यथार्थ का समन्वय होता है उसी प्रकार मानव 
जोवन में भी । गीता का कर्मवादी मिद्धान्त इसका बड़ा श्रच्छा उदाहरण है। 
यदि प्रत्येक व्यक्ति कर्म पर ध्यान रक्खे शुभ श्रशुभ परिणाम की चिन्ता छोड़ 
दे तो जोवन में विषमता उत्पन्न हो ही नहीं सकती | श्रत. सप्केत के पात्रों को 
कर्म की ही घुन है-- 

(१) 'भूल जघाजम और भूल कर जीना सरना | 

हमको निज कत्तेज्य मात्र है पालत करता !? 

(२) 'फल की चिता नहीं कर्म की हमको धुन है !? 

(३), कम हेतु ही कम॑ कहीं हम कर सकें। 

तो उनके फल हमें कहां से धर सकें !? 


२१६६ जकित-दुश 


(७) “कीट पुणु हैं कुसुम, कण्टकित है मही। 

जो सबसे वच निकल चले, विजयी वही ! 
यह गीता का ही एक शआ्रादश है-- 
“कर्म राये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन !” 

राम मर्यादा पालन का सदेश देते हैं | जितने भी प्रवाह हैं उन्हें बहने की 
पूरी स्वतत्नता दै-बस अपनी सीमा का अतिक्रमण न करें | श्रर्थात्‌ सीमा के 
श्रम्तगंत विभिन्न विचार धाराशओों, मान्यताओ्री का समन्वय । प्रत्येक व्यक्ति 
को समष्टि के लिए अपना त्याग करना चाहिए शऔऔर लक्ष्मण ने भी कह 
दिया है-- 

साधो उसको और मनाओ युक्ति से, 
सखे समन्वय करो भरुक्ति का मुक्ति से !” 

यही जीवन लक्ष्य का समन्वय है वे केवल भाग्य को ही प्रधानता नहीं देते 
उद्योग को प्रघानता देते हैं-- 

भाग्य वश रहते हैं बस दीन, वीर रखते हैं उसे अधीन !” 
क्योंकि यह भाग्य कोई नवीन वस्तु नहीं । पूव जन्म्र में जैसा किया 
उसी के अ्रनुरूप है-- 
(किन्तु भाग्य भी पूर्व कमे का योग है!” 

न भनुष्य इतना ही स्वप्नवांदी हो जाय कि वतमान को भुज्रा दे ऐसा भी 
वे नहीं चाहते । दूमरों का दुख सहना दो सुख है और जन भार धइन करने 
में ही गौरव है । जो हमारा लक्ष्य है वद तो निरन्तर समीप ही रहता है, 
ठसी तक पहुँचने की हमें निरतर साधना करनी चाहिये | भविष्य की चिन्ठा 
क्यों १ एक अंग्रेज कयि का यही कहना है 

बफप#क 00 प्रींप्रा8 स्र070एश' एछो288%7/ 
4,060 06 0696 ७9836 रैपा'प. 703 08१पे 
सीयण ब७॑ गा 6 वैशाएु 970076 
प्रद्वाफ राधा. शाते 000 0ए०/680 ? # 

धाक्षेन! के श्रन्त में यद्दी जीवन लक्ष्य लच्मण ने भी उपस्थित किया है-- 

अलक्त की वात अलक्ष जानें, समज को ही हम क्यों न मानें ९ 

रहे वहीं #लावित प्रीति-धारा, आदर्श ही है ईश्वर हमारा! 

इसी आझादश्श रूपी इश्वर की हमें जीवन में साधना भो करनी हे | 

#. ,077[९]0 9. 


साकेत में समन्वय भावना १६७ 


प्रसाद ने 'कामायनी:ः में इच्छा कम श्र ज्ञान का समन्वय करा दिया है। 
जीवन में वेषम्य इसलिए है कि ये तीनों श्रलग-श्रलग हैं--परस्पर भिन्न । 
मनुष्य ऐसी इच्छा करता है जो श्रपूर्ण रहती है, ऐसा कर्म करता है जो विवेक 
सम्मत नहीं हैता और ज्ञान में इतना उलमभ जाता है कि जीवन को ही 
सगण्य मान बेठता है । इनके सामजध्य पर ही शान्ति, आनन्द हो 
सकता हैं-- 
“स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो, इच्छा, क्रिया, ज्ञान मिल लय थे । 
दिव्य अगहत पर निनाद में, श्रद्धा युत मनु चस तनन्‍्मय थे!!! 
(८) प्राचीन नवीन का-मान्यताश्रों की भाँति शुग्त जी ने साहित्य में 
भी प्राचीन व नवीन पद्भतियों का समन्वय किया हैं। हनूमान मनुष्य हैं और 
पुराणों की तरह आ्राक़्ाश भी पार कर जाते हैं। वशिष्ट साधक, महात्मा, 
विद्वान ई अत्तः श्रात्मिक शक्तियों की भी उनमें कमी नहीं । श्राज का भौतिक- 
वादी युग इन यौगिक चमत्कारों को, ईश्वर परलोक श्रादि सम्बन्धी विचारों 
को '्रधिक महत्व नहीं देता | वह मनुष्य को मनुष्य रूप में है देखता है पार- 
'लीकिक या देवी शक्ति के रुप में नहीं । गुप्त जी दोनों दृष्टियों को भिलाते चले 
हैं | शक्रयोध्या के नागरिक सामान्य भाई हं, उत्साहपूर्वक युद्ध में जाने को उच्चत हैं 
कि वशिष्ठ उन्हें सारा युद्धत्यच वहों दिखा देते हैं-- 
शांत, शांत, सब सुनो कहां जाते हो, ठहरो 
शौये वीय के सघन घनानन, व्यथ न घहटरों 
लंका विजित प्राय, तनिक तुम धीरज धारो, 
अच्छा लो, सव इधर ज्षञितिज की ओर निहारो !” 
ओर उन्होंने अपने योगवल द्वारा-- 
मंत्र-यष्टि सी जहाँ उन्होंने भुजा उठाई, 
दूर दृष्टि सी एक साथ ही सबने पाई !? 
उर्मिला के विरद्द वर्णन में भी प्राचीनता-नवीनता का समन्वय हुआ हैं । 
अन्यथा पटकतु बन करना श्रावश्यक नहों था | कहीं रीतिकालीन ऊद्ात्मक 
थद्भति के दशन भी हो जाते हूँ, जिन्हें हटाया जा सकता था-- 


“उसे बहुत थी विरद के एक दण्ड की चोट, 
धन्य सखी देती रह्दी निज यत्नों की ओट !! 


हि ३4 ३ ३4 


श्द््‌८ साकेत-दुशन 


जा मल्यानिल लौट जा, यहाँ अवधि का शाप, 
लगे न लू होकर कहीं, तू अपने को आप 7 

नवीनता यह है कि प्रकृति का सद्दानुभूति मूलक रूप अश्रधिक लिया है, कपन 
कें स्थान पर व्यजना श्रधिक है | यह भी समन्वय ही है | 

(६) प्रबंध-पुक्तक का--काव्य शैली के सम्बन्ध में गुम जी को सबसे बढ़ीं 
सफलता और देन है प्रबंध परम्पर। में मुक्तक परम्परा का विधान कर देना 
जिसे श्राचायों ने विल्कुल ही प्रथक माना है। “साकेत महाकाब्य है भ्रतः 
प्रवध काव्य तो हुश्रा ही, मुक्तक कविता का समन्वय इसमें तीन प्रकार से 
हुआ है--(१) श्रत्म कथन के रूप में, (२) गीतों के रूप में (३) पदों के रूप में | 
यह भी कद्दा जा सकता है कि 'साकेत? में गीतों के तीन रूप मिलते हैं-(१) 
पात्नों के भावोद्‌गार के रूप में (२) एक मूल भाव को व्यक्त करने वाले (३) पद 
शैली के रूप में--जिसका प्रयोग प्राचीन काल में 'धूर! तुलसी आदि ने 
किया था| 

गौतों में कवि अ्रन्तरात्मा में प्रवेश करता है और वाह्य जगत को अ्रपने 
शनन्‍्त:करण में ले जाकर उसे श्रपने भार्वो से रजित करता है । 

“सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था का विशेष गिने चुने शब्दों में स्वर 
साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है ।” 

“पु(8 0070760 38 ६8४6 जाग 07680, 600 उ0068॥ क०पै, ॥ 
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गीति काव्य की विशेषताएँ कया हूँ ? सगीतपूर्ण भावाभिव्यक्ति, श्रन्तर्जंगत 
का चित्रण, विचारों की एक रूपता, कोमलता, शब्द-मघुरता, प्रमावात्मकता, 
सच्चितता श्रादि | कठोर प्रसगों का इस स्थिति में यथा सम्मव वहिष्कार ही 
किया जाता है| 'साकेत? के गीतों में ये सब विशेषताएँ हैँ। मेरे विभाजन के 
अनुसार इनका वर्गीकरण ऐसा हो सकता है-- 

(१) आत्म कथनात्मक रूप में--इसमें लवे-लबे गोौत आा जाएँगे जिनको 
एक-एक पक्ति प्रत्येक चरण या निश्चित पक्तियों के उपरान्त नियमित रूप से 
दुददराई जानी है । 





# महादेवी वर्मा 
+-छ०ष्टण 





साकेत में समन्वय भावना श्ष्द है 


मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया ! 
>८ 2 )< भ८ 
जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी !! आदि 
(२) छोटे गोतों के रूप में--इनमें मूच भावना एक होती है श्रनेक उदा- 
दरणों, भावनाश्रों द्वारा उसी की व्यज्नना की जाती है । 


ओ गौरव गिरि उच्च उदार ।' 
है ८ 44 >< 
दोनों ओर प्रेम पत्ता है! 
> हु >< २८ 
आ जा मेरी निंदिया गूँगी । 


> >८ ५८ >८ 
स्नेह जलाता है यह बत्ती! आदि। 

साकेत! में इसी प्रकार के गीत प्रधान हं। इन्हीं का विकास गुप्त जी ने 
यशोघरा? के गोौर्तों में किया है | कहीं बिना पक्ति दुह्द राए भी गोतात्मकता लाने 


का प्रयत्न किया गया है जैसे--- 
सखि नील नभस्सर में उतरा 
यह इंस अहा त्तरता त्तरता ! आदि। 
(३) पदों के रूप में--ये गीत ८-१० पक्तियों छे होते हैं, पहली +क्ति बार- 
बार दुह्टराई नहों जाती-- 
बिदने तू भी भली चनी।! 


>८ ५८ ५८ 
ज्ुके फूल मत मारो ।' 
| २८ 9८ 
'शिश्षिर न फिर गिरि वन में ।' आदि | 


सवेया, कथित्त, छुन्दों का प्रयोग भी मुक्तक की प्रधानता सूचित करते हूँ । 
इन गीतों को प्रबंध के साथ भी पढ़ा जा सकता है और श्रज्ञग भी | 'शाफेत के 
नवम्‌ सर्ग में ही प्रायः २५४ से अधिक गीनों का विधान सब मिलाकर हुशा है | 
इस प्रकार गुप्त जो ने प्रवघ में मुझ का समावेश किया है । 

(१०) शैज्ञीका-शैली में भी नवोन श्रभिव्यजनात्मक पदति लाक्षणिक 
विधान, प्रस्तुत, श्रप्रस्तुत श्रादि का समन्वय हुआ है। जिसकी चर्चा श्रागे को 


१७० साकेत-दशन 


जायगी | मूर्तिमत्ता, प्रतीकात्मक पद्धति सब नवीन शैलियाँ हैं जिनका प्रमोग 
गुप्त जी ने सफलतापूर्वक कर लिया है | 

इस प्रकार 'साकेत! आरम्भ से लेकर श्रन्त तक, काव्य को बहिरितर, दोनों 
दृष्टियों से समन्वय प्रधान रचना है| इस युग की श्रन्य रचनाश्रों का श्रवलोकन 
करने से यह समन्वय ओर स्पष्ट हो जाता है। उपयोगिता भी सिद्ध हो जाती है, 
क्योंकि सभी विचारक, लेखक समन्वय का सदेश ही देते रहे हैं और भारतीय 
जोपन दर्शन को तो यह वैदिक काल से प्रधान विशेषता रही है। हिन्दू 
सस्क्ृति के गायक कवि गुप्त जी के लिए तब इस समन्वयात्मक दृष्टिकोण-को 
प्रस्तुत करना स्वाभाविक ही था । श्रन्य रचनाओं की तरह 'साकेत” भी इसका 
ज्वलत उदाहरण है । 


१०--साकेत का प्रतिनिधित्त 


गुप्त जी वत्तमान युग के प्रतिनिधि कवि है, इसका विवेचन में कर चुका है । 
यहाँ 'साकेन! में प्रतिनिधित्व देखना है क्‍योंकि 'माकेत! उनकी प्रतिनिधि रचना 
है। प्राचीन परम्पराएँ नवीन मान्यताएँ जीवन-ममाज के विभिन्न श्रादर्श का 
उसमें यथा स्थान उल्लिखित ई जिन्हें पॉच रूपों में देखा जा सकता है--(१) 
संस्क्ृतिक प्रतिनिधित्व (२) श्राधुनिक प्रतिनिधित्व (३) समाघान, सवंघी, 
प्रतिनिधित्व (४) राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व और (५) शेली-भाषा का प्रति- 
निधित्व | १८ 


(९) सांस्कृतिक प्रतिनिषित्व:--'साकेत! में राम के तीन प्रधान कर्चंक्य 


ऐं---भू भार दूर करना, जीवन लक्ष्य का प्रतिपादन करना, दक्षिण में शझाय॑ 
संस्कृति का प्रचार करना। + 


“सुर शासन शिशिर-मय देमन्त है, 
पर निकट ही राम राज्य वसन्‍्त है। 
पापियों का जान लो अब अन्त है, 
भूमि पर भ्रकटा अनादि अनन्त है! 


राम का जन्म हुआ ही इसलिए है कि पृथ्वी पर श्रायों का श्रादर्शा स्थापित 
किया जाय | । यह आदर्श क्‍या है ? लोक्दित के सम्मु्र वयक्तिक द्वित कम है, 
मर्यादा पालन आवश्यक है | दुःख फेल कर सुख का विधान होता है *' “यही 
अवलब है जिसका आधार प्राचीन काल मे आायों ने किया या श्रब राम प्रतिष्ठित 


करने आए हं। तभो यह जगनी स्वर्ग बन सकती है, मनुष्य ही देवता बन 
सकते ६ । 





उच्चारित होती चले वेद्‌ की वाणी, 
गूजे गिरि-कानन-सिंघु पार कल्याणी। 
> देखिए प्रथम भाग प्रध्याय--१७ 'युग का प्रतिनिधित्व! 
की 39 ४9 9 9 ८ मारताय सस्कृति की कत्का 


१9२ सार्केत-दृशेन 


अंबर में पावन होम धूप घहरावे, 
वसुधा का हरा दुकूल भरा लहरावे | 
तत्वों का चिंतन करें स्वस्थ हो ज्ञानी, 
निर्विष्त ध्यान में निरत रहेँ सब ध्यानी | 
आहुतियाँ पड़ती रहें अग्नि में क्रम से, 
उस तपस्त्याम की विजय वृद्धि हो हम से ! 
दक्षिण में ऋच्छ वप्नर जैसे लोगों सस्क्ृत भी करना है-- 
कं दूँगा अब आयेत्व उन्हें निज कर से ! 
इसका उल्लेख तीन स्थानों पर हुआ है (१) राम जहाँ सीता से अपने जत्म 
का उद्दे श्य वतलाते हैं (२) जहाँ वन में लोग उनका स्वागत करते हुए अपने को 
नागर बनाने की प्राथना करते हैं (३) द्वादश सर्ग में जहाँ शहष्त उनके कार्यो 
का उल्लेख करते ईं-- 
“जय जय कार किया मुनिर्यों ने, दस्युराज यों ध्वस्त हुआ | 
आये सभ्यता हुई प्रतिष्ठित, आये धमे आश्वस्त हुआ । 
होते हैँ निर्विष्न यज्ञ अब, जप समाधि तप पूजा-पाठ | 
यश गाती है मुनि कनन्‍्याएँ, कर बअत-पर्वोच्तव के ठाठ !” 
(२) धार्मिक चित्रण के साथ पशु वलि श्रादि का उल्लेख भी हुआ है | 
'पशु वल्ति देकर वली शस्त्र पूजन करता था ।' 
५ ८ ८ ८ 
कौन धर्म यह-शत्रु खडे हुँकार रहे हैं, 
तेरे आयुध यहाँ दीन पशु मार रहे हैं |! 
(३) सामाजिक ज्षेत्र में सम्यक व्यवस्था क लिए. परहित पर जोर दिया 
गया है--- 
है औरों को भी भार-भारिणी भरिणी 
वर्ण व्यवस्था श्राभ्म धम का गौरव स्वीकार किया गया | सबका श्रपरनीं 
स्थान है, शूद्रों का भी तिरस्कार नहीं है | तुलसी ने यही चित्रण किया था-- 
2 सिव जन करहि परस्पर आती ! सब उदार, सव पर उपकारी /' 
ह्लियों की श्राय॑ गरिमा पूर्स रूप से व्यक्त हुई है। कौशल्या जैसी माता, 
सुमित्रा जैसी ज्त्नाणी, उर्मिला जैसी प्रेमिका पत्नी 'साकरेत? में मिलती हैं जिनका 
- आदशं द्वी लक्पी श्रौर सती का है | गाहस्थ जीवन बिल्कुल सास्क्ृतिक श्राघार 
पर है ।" हु क 





४ रा 55 3 परम 


? धप्वाकेत ; एक श्रध्ययन --ह४० नगेन्द्र 


साकेत का प्रतिनिधित्व १्७य्‌ 


(४) रीति, नीति प्रथाश्रों का उल्लेख स्थान स्थान पर हुश्रा हे। राजाओं 
का लक्ष्य राज्य या धन लूटना नहीं था, यश प्रास करना था+- 


धीरो धन को आज ध्यान में भी मत लाओ !? 
सग्रह के उपरान्त स्याग भी करना चाहिए--- 
जो सग्रह करके त्याग नहीं करता है, 
वह दस्यु लोक-चन लूट लूट धरता है !! 
प्रतिद्रत घर्म पालन का निरूपण सीता, उर्मिला द्वारा किया गया है तो एक 
पत्नी श्रत का उल्लेख लक्ष्मण से कराया गया ददै-- 
(यदि सीता ने एक रास को ही कर माना, 
यदि मैंने निज वधू उर्मिला को ही जाना 


गौरव परम्पराएँ, विश्वास सब सॉसस्‍्कृतिक श्राधार पर ईं | रघुकुल में दिया 
शाया वचन लोटाया नहीं जाता। भारतीय परपरा के प्नुसार माता का 
श गार वर्णन नहीं होना चाहिए तो गुप्त जी मी श्लेप द्वारा उसे बचा जाते 
ई-... 
“भाग सुहाग पक्ष में थे, अंचल बद्ध कक्ष में थे । 
या मातृत्व की पूत भावना से समन्बित कर दर्णंन कर ते हैं--- 
अंकुर-हितकर थे कल्लश-पयोधर पावन, 
ं जत मात गवे सय कुशल वदन भव-भावन् ! 
भारतीय परपरा में पत्नी नारी पति का नाम नहीं लेती । वन मार्ग में 
सीता से पूछा गया तो उत्तर देना ही था। सीता ने-- 
“गोरे देवर, श्याम उन्हों के ज्वेष्ठ हैं । 
कहते हुए श्रपना उनका सबंध स्पष्ट कर दिया ! 
सरयू का महिमा गान है तो गंगा हिमालय का भी | भारतीय श्यार्य इस 
पृथ्वी को ही स्वर्ग तुल्य मानते थे | साकेन इसी का प्रतिनिधित्व करता है--- 
है अयोध्या अवनि की अमराजती, इन्द्र हैं दशरथ विदित वीरबती | 
वेजयन्त विशाल उनके धाम हू, ओर नन्दन वन बने अभिरास हैं ” 
दशरथ छपति का महा सस्कार होता है तो मन्नोभार, कम विधि, श्रगरू, 
चन्दन की लिता सज्ाना शथ्ादि विधियों का पालन होता है। सतो, स्वयंवर, 
उपवास की प्रभ्राष्यों पर मी प्रकाश डाला गया है-- 
नप नत्र मिलिन्द जो जुड़े, सजनी चामर से परे उड़े 
बल यौवन रूप चेश का; अपने शिष्ट विशिष्ट देश था। 


१७४ साकंत दशंन 


दिखला कर लोमभ-लुव्ध था, फिर भी राज समाज छुच्घ था। 
नप सम्मुख नम्र नाक था, पर मध्यस्थ महा पिनाक था। 
सिर मार मरे नहीं हटा, न रही नाक पिनाक था डटा। 
सबका बल व्यथ दी बहा, तव दु.खी सम तात ने कहा !! 
यह स्वयवर प्रथा का उल्लेख हुआ है। दशरथ सग में तो उर्मिता ने 
चौक पूरने तथा राखी बाँघने तक की प्रथाश्रों का उल्लेख किया है-- 
“कद्दते-“हम चौक पूरते', 'लड़की हो ९-हँस तात घूरते !” 
है हक 
भगिनी, जय मूर्ति सी कुको, यह राखी जब बाँध तू चुकी ! 
उसने श्रपनी माता के ब्रनों का उल्लेख भी किया है-- 
'तनुजों पर ग्राण वारतीं, तनु की भी सुधि थीं रिसारतीं । 
करतीं ब्रत वे नए नए, कृश होतीं, पर मस्न थीं आए !! 
सती होने की चर्चा दशरथ की रानियों ने की है तो वशिष्ठ ने उन्हें यह 
कह कर रोका है-- 
सहमरण के धर्म से भी ज्येष्ठ, 
आयु भर स्वामि - स्मरण है श्रेष्ठ । 
ठुम जियो अपना वही ब्रत पाल; 
धर्म की वल्न बुद्धि द्वो चिरकाल ! 
योग, शाप, सोगन्ध, शकुन, कुल देवपूजा का उल्लेख मी 'साकेत! में 
हुआ है-- 


तो मुझे निन राम की सौगंघ !” 
>< ८ >८ >८ 
“पर यह मेरा दक्षिण नेत्र फड़कता है ! 
>< अर >< ८ 
धुनती नर-बृत्त मोद से, सुनती देव-कथा विनोद से ! 
शिवि को न दृधीचि की व्यथा, कहती हो किस शक्र की कथा” 
सुनती जब मैं उमा-कथा, तव होती मुझको बड़ी व्यथा !! 
पद्‌ मर्चादा के अ्रनुकूल शिष्टाचार का तो 'साकेत? मे बहुत ही ध्यान रखा 
गया है । गुदजनों के लिए, बरावर वाज्ञों के लिए, भिन्न भिन्न सबोधन ई | ऋषि, 
विद्वान, श्रतिथि का सवत्र स्वागत होता है। तात', 'आ्राया), आर्य पुत्र के 
संवोधन इसी का बोघ कराते ई-- 


साकेत का प्रतिनिधित्व १७२ 
“उठा पिता के भी विरुद्ध में, किन्तु आये भागों हो तुम 


धत्स देखो तुम पिता की ओर !! 
| ५ 
कहा तव राम ने, हे. तात क्या है ९? 


जो आज्ञा! कह प्रभु घूम अनुज से बोले ! 


धिक प्रतीति सी न की नाथ की !” 
श्रतिथि सत्कार के दो प्रधान स्थल ई--राम का वनवासियों द्वारा और 
अयोध्या निवासियों का सौता-राम द्वारा। 


अपना आमंत्रित अतिथि सान कर सबको । 
पहले परोस परि दृष्ति दान कर सबको ॥ 
प्रभु ने स्वजनों के साथ किया भोजन यों । 
सेवन करता है मनन्‍्द पवन उपचन ज्यों!” 

इसी प्रकार मयरा पृथ्वी पर माथा टेक कर जाती हे तो गुहराज हाथ जोड़े 

हुए उपस्थित होता है, परिवार भी साथ है--- 
सही पर अपना माथा ठेक, किया दासी ने उसे प्रणाम !? 
> २ >८ हा 
प्रभु आए हैं, समाचार सुनकर नया। 
भेट लिए गुहराज सपरिकर आ गया !! 

'सिद्धराज', यशोधरा ग्रादि रचनाश्रों में भी गुप जी ने इस रोति नीति, 
प्रथा परम्पराश्रों का उल्लेष कर भारतीय सस्कृति की कज्क दिखलाई है। 

(४) राजनोति, समाज में भो मारतोय सस्कृति की विशेषताएँ स्पष्ट की गई 
हैं| लोक रोति साम्यवाद की चर्चा हुई है। ज्येठ्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधि- 
कारी होता है । राम को दईसी श्राधार पर राज्य दिलाने के लिए लक्ष्मण सबके 
साथ एक एक हाथ श्रजममाने को तेयार हो जाते हैं| एक शासन के स्थान पर 
अनेक सचाएँ स्थापित हो जाने से तो प्रदा को तो कष्ट होता ही है, राष्ट्र भो 
कमजोर हो जाता है-- 

एक राज्य न हो बहुत से हा जहाँ 
राष्ट्र का बल चिखर जाता हू वहाँ !? 


१७६ साकेत-दर्शन 


इसलिए प्राचीन श्रादर्श एक नक्षत्र राज्य का रहता था । बिद्दारी नेमी 
लिखा है-- हि 
६ुसह दुराज अजान को क्‍यों न बढ़े दुख इन्द्र । 
अधिक अधेरों करत जग, मिलि मावस रवि चन्द !! 
(६) भौतिक समृद्धि का उल्लेख भी स्थान स्थान पर हुआ दे। सुख, भी 
ज्याप्त के, कलाएँ सम्पन्न थीं। लोग धर्म परायण ये-- 
“देख लो साकेत नगरी है यही, 
स्वर से मिलते गगन में जा रही !! 
१५4 ३ के ५ 
'ठौर ठौर अनेक अध्वर - यूप हैँ, 
जो सुसंवत्‌ के निद्शन -रूप हैं! 
>< य > ५८ 
ध्यत्न तत्र विशाल कीर्ति स्तंभ हैं, 
दूर करते दानवों का दंभ है!? 
>८ ८ >< 
वज रही है द्वार पर जय दु'दुभी, 
ओर प्रहरी हैं. खडे प्रमुदित सभी ! 
जब नए दिन का प्रातः काल होता है तो नागरिक दैनिक कार्यों में लग 
जाते हैं ।ठौर ठौर प्रमातियाँ होने लगतो हैं, घर बार लिप-पुत जाते हैं। 
शरीर-मन दोनों ही नवीन उल्लास, स्फूर्ति से मर जाते हें--- 


कौन भेरव राग कहता है इसे, 

श्रति पुटों से आण पीते हैँ जिसे ९ * 

लोक के घर बार ज्यों लिप पुत गए, 

सजग जन जीवन उठा विश्रांत ह्वी' । 

दृधि विल्ञोडन, शास्त्र मंथन सब कहीं, 

पुलक पूरित ठृप्त तन-मन सब कहीं [? 

भारतीय बृट्ठम्व का नित्य क्रम विलकुल सामने शञ्रा जाता है, एक श्रोर 

ज्ियाँ गाय-मेंस दुहृती हूँ दूसरी श्रोर ब्राह्मण अपने पूजा पाठ में लग जाते 
हूँ !4 


(७) साथ ही मध्यक्रालीन मारतीय झ्ादर्श भी हूँ | वैदिक काल से लेकर 


2५ 





४ देखिए श्रध्याय ६--'साके त में समन्वय भावना 


साकेत का प्रतिनाधत्व २७७ 


आज तक की सौस्कृतिफ विशेषनाश्रों का पूरा पूरा उल्लेख है। नारियों की 
चोरता, योद्धाश्रों के लड़ने मग्ने का आ्रादर्श मध्य कालीन हे। 
(ले घुले से खुले खड़ग चमचसा रहे थे, 
तप्त सादियों के तुरंग तमतमा रहे थे !! 
श( भर ८ हर 
“रचित तरणि, मशि रचित केतु ककभका रहे थे, 
वस्त्र धकधका रहे, शस्त्र भकभका रहे थे !! 
>< >८ भ< »८ 
साका साकु आज वही साका है सूरो”” | 
मारो मारो जहाँ वेरियों को तुम पाओ ।! आदि | 
इस प्रकार साक्षेतरं भारतीय सस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है| 
२. आधुनिक प्रतिनिधित्व--िप्वा० ए0०फ४ 38 गोरे 80 76]0७ 
श6 87 0 00 88० 0प.४४७|ए 070780 ए9 07078 06 ॥6 
0960 808 7606 ०00099707छ'ए ए७6 7070 $90]659 पहए ६6 शाए०" 
'0 66 826 0070४, >९ 
(१) गुत जी ने वर्तमान से प्रभावित होकर युग की समस्याश्रों पर प्रकाश 
डाला है। शासन की चर्चा करते हुए भरत किसान मजदूरों की व्यवस्था का 
भी स्यान रखते हैं, उनकी कुशल पूछने स्वय चले जाते हईँ | यह सकेत करता है 
शासन कौ व्यापक्रता होनी चाहिए | वतमान युग में राज्य प्रणाली संबंधी 
मान्यताएँ भी बदल रही ई। कुछ देशों में प्रजातन्त्र है, कहीं प्राचीन परपरा का 
पालन होता है, तो कहीं समाजवादी व्यवस्था है जहाँ शक्ति के श्रनुसार कार्य, 
योग्यता के श्रनुसार पद दिया जाता है। एक शासक के स्थान पर दूसरा भी 
स्थानापन्न किया जा सक्षता है। 'साकेत' में इसका उल्लेख तीन स्थानों पर 
प्रधान है जहाँ बन जाने हुए राम श्रयोव्या निवासियों को समझाते हैं कि 
भरन भी श्रच्छा शासक है, यदि प्रबंध ठीक न कर सका तो वे स्वयं श्राकर 
सभालेंगे-- 
मुझे चुना तो जिसे कहेँ अब में, चुनो” , 
तो तुम मुझको दर न पाओगे कभी”"”। 
तुम हो ऐसे प्रज़ाबन्द, भूलो नहे॥ 
ज्ञिनके राजा देव काये साधक रहे ! ( पंचम सगे ) 
४ देखिए ध्रष्याय +--साक्रेत की श्ाघुनिकता) 
र२ 
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श्ष्प स५्फेत -दशन 


दूसरा जहाँ भरत माता के सामने अपने विचार प्रस्तुत करते ईं कि-- 
'राजपद्‌ ही क्‍यों न अब हट जाय, 
लोस मद का मूल ही कट जाय !! 
जिस पद के लिए मयकर नर-सहार होता रहा है, पिता पुत्र की, माई 
भाई की लालसा अआ्रापसी सघ्ं का रूप धारण करती रही है और, उत्तराधि- 
कारियों में ““तझ्त या तख्ता” की उक्ति आदश वाक्य रदी है, उस राज पद 
को हो क्‍यों न हटा लिया जाय १ यह वर्तमान काल की विचार धारा है। सारे 


ससार में नई व्यवस्था का आरम हो जो व्यक्ति जहाँ सश्य हो वहाँ रखा जाय 


ओऔर एक विशाल परिवार की भाँति सव हिल मिल्ष कर रहें-- 
धविगत हो नर पति, रहेँ नर मात्र ? 
यह बिल्कुल इस युग की माक्संवादों विचार घारा है जो वर्ग-हौन' समाज 
( (08889888 500०0 ) की व्यवस्था चाहती है। वे क्राति (४०४० प॥००) 
के पक्तपाती हैं तो 'साकेत” के राम भी क्राति मचाने आए हैं-- 
'सुख शांति हेतु में क्रान्ति मचाने आया !” 
तीसरा उल्लेख दशरथ के दाइ-सस्कार के श्रवसर पर भरत ने पुनः किया 
किया है कि वे पर्चों को साथ लेकर प्रतिनिधि ( [00900307(&67ए० ) के रुप में 
राम के पास जाना चाहते हैं | यदि राम इसे स्वीकार न करें तो-- 
'तो चुनो तुम अन्य निज नरपाल, जो किसी मॉ का जना हो लाल 
(२) श्रौर 'साकंत? में चित्रकूट की महासभा एक (/07699709 ही&वो है 
जिसमें राज के वोलने पर सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है। लोग बीच में 
नहीं बोलते नेता के साथ साथ नारे लगा लेते हैं। मरत, के केयो, जावालि सव 
क्रम क्रम से बोलते हैं जैसे )0029668 हों! श्राघी रात का समय होने पर समा 
का निश्चय पूर्ण हो जाता है ! 
“जन जन अपने को आप निदह्ार मुद्वित था; 
सुख लूट रहे थे अतिथि विचर कर, गाकर- 
“हम धन्य हुए इस पुण्य भूमि पर आकर, 
इस भांति जनों के मनोमुकुल खिलते थे। 
नव नव मुनि दशेन, अकृति दृश्य मिलते थे !? (अष्टम सगे ) 
(चित्रकूट उसी तरह कन्द्र हों गया है जैसे हरिद्वार, काशी, प्रयाग में 
इजारों धार्मिक यात्री आते जाते है, ताज महल, अ्रजन्ता के चक्कर लगाया करते 


; हूँ या दिल्‍ली में 'राजबाट' को तरद्द जहाँ कोई मो यात्री, पर्यटक आएँ,. गाधी 


की समाधि पर पु"्प चढाते हूं ! 


[५ 


श्८० साकेत-दु्शन 


(४) कृषकों द्वारा बीजों का इतिहास रखना, राज-घोष में गो-वश का 
विकास कराना, लोगों का उपहार लेकर राम की प्रतीज्षा करना, बैदयों द्वारा 
नवोन वनस्पतियों का प्रयोग करना सौगधिकों का इत्र निकालना--ये सब झ्ाछु- 
निक प्रमाव के फल स्वरूप हैं। उमिला कहीं कघी से बाल बनाती हैं तो फह्दों 
देवी देवताओं के अस्तित्व पर श्रविश्वास करने से माता द्वारा 'नास्तिक' कद्दी 
जाती है ! माण्डवो ने कद्दा है युग मानव कलह प्रिय है, वर्तमान से सदुष्ट न 
होकर कल्पना द्वारा वह आगे बढ़ रहा है-- 


“किंतु नाथ मुझको लगती है. कलह मूर्ति अपनी ही जाति। 
आत्मीयों को भी आपस में हमीं चनातीं यहाँ अराति ” 
तो भरत-राज्य में शांति का उल्लेख करते हैं जिनके सामने राज-कुल् का 
दिव्य दृष्टात है | श्रन्य राजा मिन्नता की श्रपेत्ञा भक्ति रखने लगे हैं, प्रत्येक ग्राम 
संपन्न है-- 
“अन्न वृद्धि से दृप्त तथा बहु कला सिद्धि से सहज प्रसन्न, 
अपना ग्राम ग्राम है. मानो एक स्वतंत्र देश संपन्न !? 
इसमें वर्तमान स्वायत्त शासन-पद्धति ( [,008) 80/ (0एशप्शाशा। ) की 
झलक मिलती है| यहाँ तक कि दक्षिण वासियों द्वारा भेंट में एक हाथी तक 
मेज दिया जाता है जिसे शिक्षा देकर उत्सव योग्य बना लिया जाऐगा ! 


“आये ! तराई से आया है. एक श्वेत शोभन गज आज, 

प्रभु के स्वागताे उसके मिप समुपस्थित मानो गिरिराज । 

सहज सुगति वह, किंतु निषादी उसे और शिक्ता देंगे, 

अभ्ु के आने तक वे उसको उत्सव योग्य बना लेंगे? 
ऐसो राजकीय मेंट ( 009४) 7036768 ) वत्तमान युग में एक देश दूसरे 
देश को एक राज्य दूसरे राज्य को भेजते रहते हूँ। पिछुले वर्ष श्रासाम के राजा ने 


एक हाथी भारतीय राष्ट्रपति को भेंट किया है जो दिल्‍ली में मुख्य अवसरों पर 
थ्रागे श्रागे चलता हैं | 


भरत को मान सरोवर से आकर एक योगी समीवनी औषधि दे गए 
7२ 
हँ-- 
'्षत विक्तत जन फो भी, जीवन देना सहुज काम जिसका !? 
कामायनी/ में भी वर्तमान वपम्य, अति वौद्धिकता, का उल्लेख है-- 
यिह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि । 
इयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे ब्ृष्टि !! 


साकेत का प्रतिनिधित्व श्ण 


कौर सत्य की यह हालत हँ-- 
और सत्य यह एक शब्द तू, कितना गहन हुआ है. । 
मेधा के क्रीड़ा पंजर का पाला हुआ सुआ है॥!' 

(५) गाधीवाद का तो “माकेत? प्रतिनिषित्व करता हा है| आ्राधुनिक हिन्दो 
साहित्य में वह गांधीवाद का सूत्र काव्य हैं| उनके सत्य, अ्र्दिसा, प्रेम, के सभी 
गुण यहां मिल जाते हैं | अपने स्थिति पर सतोष करना, स्वय दूसरों के लिए 
कष्ट सहन करना गाधी के ही उपदेश हैं जो कद्दा करते थे यदि शत्व एक चाँटा 
मारा तो दूसरा भी सहने के लिए तैयार रहना चाहिए | 'साकेत! के पात्रों में 
अभूतपूर्व सहन शक्ति है वल्कि उर्मिला तो श्रात्म-पीढ़क मालूम पढ़ती है-- 
भीतर ही भीतर घुटी हुई जिसने श्रपनोा समस्त इच्छाएँ परिस्थितिवश कुचल 
दो हूँ श्राधुनिक युग प्रत्येक इच्छा की निर्वाघ तृप्ति के पक्ष में है किन्तु गाघी 
नहीं ये 'साकेतः के पान्न भी नहीं हैं | सत्य को व्याख्या, जय तो सबंत्र घोषित, 
को गई है उसे सब घर्मो का सार बताया गया हैं। यह ससार ही सत्य के 
आधार पर स्थिति है| यह दृटा तो सृष्टि ध्तस्त हो जायगी, विखर जायगी | 
रामराज्य की कल्पना गॉधीवादी कल्पना हूँ जिसका भ्रत्यक्षु रूप साकेत के नगर- 
वर्शन भें हुआ है | साथ दी राम की सेवा-भावना उससे प्रमावित है। वे यहाँ 
दुख ही भोगने श्राए. हैं ताकि और व्यक्तियों को सुख मिल सक्रे-- 

मैं यहाँ जोड़ने नहीं, बॉटने आया ९* 

जिस प्रकार गॉधी का इशर पर, श्रात्मशक्ति पर श्रखण्ड विश्वास था, 
उसी प्रकार गुप्त जी का भी है ! उमिला तो सेवा भाव के लिए स्वप्न में भी 
लक्ष्मण को लौट जाने की प्रेरणा देती है-- 

'छुम न उनके कुटी द्वार से हिलो ! 

यहाँ तो गाँधीवाद का सैद्धान्तिक पक्ष हुथ्रा। उसके व्यवहारिक पक्ष का 
भो 'साकेत' में उल्लेख हुश्ना है । चरखा चलाना, कीतना घुनता, राम के वन 
जाते समय नागरिकों का मार्ग में लेट जाना, “विनत विद्रोह” करना और 
राम का श्राधुनिक कॉग्रेपी नेता या सत्यायददी की तरह उन्हें समझाना, बन में 
भी अरने धर्म पालन की शपथ लेना-- 

(ुम्हीं कहो, कया त्ात वचन भूठे पड़े ९ 
असद वस्तु के लिए परस्पर हम लड़े ! 
मान लो कि यह राज्य अभी में छीन ल', 
काँटों मे से सहज कुमुम सा चीन लूँ । 


श्दर धाकेत-दुशन 


पर जो निज छृूप और पिता का भी न हो, 
हो सकता है कभी प्रजा का वह कहो ९! 

यह सब प्रभाव हो सूचित करता है | अवशञा शआ्रादोलन, सत्याग्रह, गाँधी-युग 
की अभिव्यक्ति है। » 'कामायनी' “प्रिय प्रवास! में भोग्रामोद्योग, श्रिंसा, 
तकली-कातना आदि का उल्लेख गाँधीवादी प्रभाव है। 

(६) गुप्त जी ने राम रावण युद्ध को दी राष्ट्रीय युद्ध का रूप दे दिया । 
सीता भारत लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित की गई हैं जो सागर के उस पार व्याकुल 
है | भारत विदेशियों के श्रघीन था तो सीता भी वदिनी है-- 

'राक्षसियों से घिरी हमारी देवी सीता | 
बन्दीगृह में वाट जोहती हुई खड़ी है |” 

और सिंधु के उस पार तक भारतीय ध्वजा फददरा रही है। भारतीय सो 

न्‍नहीं रहे हैं, स्वातन्त््य सग्राम में सचेष्ट ईैं-- 
भरत खण्ड के पुरुष अभी मर नहीं गए हैं, 
कठ उनके वे कोटि कोटि कर नहीं गए हैं!” 

आज समस्या भारत के सम्मान की है--विष्याचल हिमालय का मस्तक 
ऊँचा रखने का प्रश्न है--कलक का टीका नहीं लगना चाहिए--- 

(विन्ध्य-हिमाज्य-भाल भत्ना कुक जाय न वीरो। 
घन्द्र-सूय-कुल-कीर्ति कला रुक जाय न वीरो! 
चढ़ कर उतर न जाय, सुनो कुल मौक्तिक मानी । 
गगा यमुना सिन्धु और सरयू का पानी ! 
नारियाँ पुरुषों को प्रोत्साहित करती हैं तो पुत्र भी पाँव पीछे न डालने 
की शपथ लेते हैँ । सन्‌ ३० में नारियाँ भी स्वातन्त््य-सग्राम में भाग ले रही थीं, 
तिरंगा भंडा लेकर घूमा करती थीं--'साकेत” में उर्मिला इनका प्रतिनिधित्व 
करने को तैयार ऐ-- 
“देखो, निकली पूर्वे दिशा से अपनी ऊपा, 
यही हमारी अकृत पताका, भव की भूपा। 
ठहरो, यह में चलूँ कीर्ति सी आगे आगे, 
भोगें अपने विपम कम-फल अधस अभागे 

निरंगे का एक रग भी गेरओआ था हल्का लाल--जैसा ग्रातःकाल में उषा 

का होता है | तत्कालीन अनेक कवियों ने इस उपा को भारत लक्ष्मी के रूप 


> देखिए अध्याय ५ 'साकेत की श्राघुनिकता' 


साक्ेत का प्रतिनिधित्व १८३ 


में प्रतिष्ठित किया है जिसके दाथ में लाल झण्डा विजय का प्रतीक है | कामायनी 
के आशा सम॑ में पहले ही उपा युद्ध लक्ष्मी को तरह प्रलय रूँपी शट्व पर विजय 
आ्रास करती हुई उदय होती है-- 
पा सुनहले तीर बरसती, 
जय लक्ष्मी सी उदित हुई। 
उधर पराजित कालन-रात्रि भी, 
जल में अंतर्निहित हुई ! 

सांकेतिक रूप में यह भारतीय स्वतन्चता की ही विजय है। इस प्रकार 
“साकेतः भारतीय राष्ट्रीय भावना का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है । 

(३) समाधान संबन्धी प्रतिनिधित्व--'साकेत”' का सदेश थही है कि 
जीवन में मध्यम मार्ग अ्रपनाओ | त्याग, सेवा, कर्तव्य, प्रेम श्रादि आदर्शों 
का पालन करो | भोग शोर योग का समस्वय करो | मर्यादा का पालन करो, 
फल कौ अपेक्षा कर्म को अधिक मदृत्व दो | उन्नति का साधन है झ्रात्म बलिदान 
सहिष्णुता और विश्वास | राम-कार्य के लिए भ्राता हो नहों जाते, माताएँ भी 
सबको यही उपदेश देती हैं-- 


जाओ बेटा राम काज; क्षण भंग शरीरा !” 
घर्म पालन सबसे बड़ा है । राम श्राशा नहीं है लेकिन घन-घाम की श्रपेत्षा 
सर्म भेए ऐ-- 
अवल तुम्हारा राम नहीं, विधि सी उस पर वाय नहीं | 
वृथा ज्ञोभ का काम नहीं, धर्स बढ़ा धन घाम नहीं ॥ 
सेंकली सा पर कोप करूँ? पुत्र धर्म का लोप करूं? 
तो सीता पति को ही पत्नी की गार्त मानती है। उमिला ने दोनों का धर्म 
स्पष्ट कर दिया है-- 
' 'सुस बती रहो, में सती रहें !” 
यही मनुष्य जीवन का श्रादर्श भी है जो जहाँ है श्रपना कर्तंत्य पालन न 
भूले | राम भरव तो प्रण से एक हँ। केवल शरीर भिन्न है। वस्तुतः समनन्‍्व- 
यात्मक दृष्टिकोण ही जीवन का एकमात्र समाघान है। शासक-शापिन के 
समन्वय से वे बतलाना चाहते ई आ्राज किस प्रकार राज्य, देश में सुख शांति 
हो सकतो है, लोग समृद्ध हो सकते हैँ। व्यक्ति-समाज के सम्बन्ध दिपाकर 
व्यवहाएरिक आदर्श उपस्थित करते ६ । धर्म मक्ति प्रादि के ज्षेत्रों में भी बहो 
सम्भावना है | गुत्त जी पलायन का मसदेश नहीं देने | जोवन में कितना ही 


श्घ8 साकेत-दुशन 


दुख हो, विषाद हो लेकिन कम से विमुख नहीं होना चाहिये। “साकेत' का 
प्रत्येक पात्र कर्मशय मिलेगा यहाँ तक कि उम्मिला भी प्रश्त्ति मार्गी है। सतत कमंठ 
रहने का सदेश दी युग के इस महाकाव्य द्वारा दिया गया है। 
हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी ! 
भर >< 
जितने अवाह हैं बहें अवश्य बहें वे 
निज मयादा मे किन्तु सदेव रहें वे ! 


हे ओर ओर 7 
'सखे समन्वय करो भुक्ति का मुक्ति से !? 

५८ >८ ५८ २८ 
त्याग और अनुराग चाहिए बस यही | 

4 २५ >< ह् 


भरत खण्ड का द्वार विश्व के लिए खुला है; 
भुक्ति मुक्ति का योग जहाँ पर मिला जुला दे ! 

यह जीवन दर्शन भी भारतोय विशेषता है जिसका प्रतिनिधित्व गुप्त जी ने 
किया है। प्रसाद ने भी सुख दुख से ऊपर पहुँच कर शआआनन्द प्राप्ति का उपाय 
यहीं बतलाया है कि द्वृदय तथा बुद्धि पक्ष का समन्वय कर दिया जाय | ओर 
यह समन्वय की घारा नया फूटा हुश्रा भोत नहीं है--महात्मा बुद्ध के समय से 
इसका आदश्श सामने रखा जाता रहा है| बस युगानुकूल इसकी श्रभिव्यक्ति 
वदलती रही है | श्रार्यों का ही यह श्रादश 'माकेत' में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त 
करता है तव यह मानना कि गुप्त जी अपने समथ से आगे नहीं बड़े--ठीक 
मालूम नहीं पड़ता क्योंकि कवि समस्याश्रों का समाधान युग की सीमाश्रों के 
भीतर ही तो खोजेगा । 

(४) देश गौरव का प्रतिनिधित्व--श्रन्य रचनाश्रों की तैरह “साकेत” में 
भी गुप्व जी भारत का महिमा गान करने में नहीं थकते | भ्रबध में भी इसको 
प्रशसा का स्थान उन्होंने निकाल लिया दैं जिसका दर्शन तीन स्थानों पर 
होता हैं। आरम्म में ध्वय कवि भरे पत्ता घोषित करता हैं. कि शूतल भारत का 
महत्व श्राज स्वर्ग से भी बढ़ गया-- 

“धन्य दशरथ-जनक-पुण्योत्कर्प हैं, धन्य भगवत्‌ भूमि भारतवर्ष हे !! 
विदेशी दासत्व में रहते हुए मारतीय कुछु हीन भावना श्रनुभव करने लगे 
थे, पश्चिम वालों की सभ्यता सस्कृति उन्हे श्राकर्पित कर रदह्दी यी, गुप्त जी ने 


साकेत का प्रत्तिनिष्ित्व श्प्ड 


भारत भारती से लेकर 'नहूप' तक यही सदेश दिया तुम अपने गौरव का 
विस्मरण मत करो | याद रखो तुम भारतीय आायों की संतान हो जिन्होंने 
संसार को शिक्षा का पाठ पढाया था, सम्क्ृत क्रिया था| शञ्ाज भी तुम्ह उन्नति 
कर उसी गौरव को प्राप्त करना है| 'साकेत के राम को भो इसी मारत भूमि 
में जन्म लेना श्रच्छा लगता है तभी तो वे इसे पुनः स्वर्ग के समान बनाने को 
झआाए ई-- 

अथवा आकर्षण पुराय भूमि का ऐसा | 

अवतरित हुआ में, आप उच्च फल जेसा । 

द्वादश सर्ग में पहले भरत श्॒न्त ने फिर उर्मिला ने देश गौरव का ध्यान 

कराया है। सेना को उत्साहित करने के लिए प्राचीन उच्चता, महानता का 
उल्ले ख करना होना भी आवश्यक है | शब॒ध्न कहते ह-- 


पर जो इस पर अनाचार करने आवेंगे, 
नरकों मे भी ठौर न पाकर पछतावेंगे ! 
इसलिए हमकी आज उठना है-- 
“जगा रहा दे जाग हमे अभिमान हमारा । 
खींच रहा है आज ज्ञान ही ध्यान हमारा | 
करता है प्रतिशोध कनन्‍्तु आह्वान हमारा | 
लिखे शत्रु लंका-सुबर्ण आख्यान हमारा !! 
श्रौर उर्मिला भी इसी का उल्लेख करती है कि यही पुरातन प्रसिद्ध स्थल 
है जहाँ से भारतीयों ने वार वार दिग्विजय को श्राज्ष जब कुल की मर्यादा रक्ता 
का प्रश्न है तो कटिवद्ध होना चादहिए--- 
“किसका कुल है आय चना अपने कार्चों से ९ 
पढ़ा न किसने पाठ अवनि तल्न में आया स ९” 
मिद्धराज' में इसी गौरव, श्रखणड विश्चास को व्यापक्र रूप से गुम जी ने 
सदनवर्मा द्वारा ध्यक्त कराया ह--- 
#हॉंगे घुग पुरुष स्वयं ही युग युग, 
देना पड़े मूल्य हमे चाहे जितना चड़ा। ' 
हम यदनों से भी ठगाए नहीं जाएँगे, 
आय भूमि अन्त में रहेगी आय भूमि ही । 
आकर मिलेंगी यहीं संस्कृतियोँ सब की, 
होगा एक विश्व तीथे भारत ही भूमि 


ना ० 


१८६ साकेत-दुशेन 


साकेत्त के राम ऐसे ही युग पुरुष हैं । 
जब भरत-शत्रन्न अ्रयोध्या लौटते हैं तो वहाँ मो आधुनिक श्रमाव दिखाई 
पढ़ता है जिसे आधुनिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत लिया जा सकता है, उचद्यानों में 
में सन्नाटा है, नागरिकों की गोष्टियों नहीं होतीं, लोग सरयू के किनारे साध्य 
अमण नहीं करते घार्टो में ब्राक्षण वेद पाठ नहीं करते क्रय विक्रम यातायात 
कुछ नहीं होता, शिक्षणालय, कला केन्द्र बन्द हें, छात्रों के समूह स्वच्छुरुद विद्ार 
नहीं करते-- 
“त्ञागरिक गए गोप्टियों से हीन--मात्र उपवन हैं विजन में लीन. . । 
चल रही नावें न उस पर तेर, लोग फरते हैँ न तद पर सैर.... 
विश्र पंकि विद्दीत हैं सब घाट, सुन नहीं पड़ता कहीं श्र॒त्ति पाठ.. . 
सब कला गहं शिक्षणलय बन्द, छात्र क्‍यों फिरते नहीं स्वचछंद !! 
ये वर्णन विधाद की पृष्ठभूमि उपस्थित करने के साथ हो वर्तमान नागरिकों, 
सस्थाओं आदि का प्रतिनिधित्व मो करते हैं। और वन प्रात में अ्रयोध्यावासियों 
के आने पर एक उपनिवेश ही बना दिया है जैसे मारतीय जहाँ विदेशों में जाते 
६ (१00077ए बना केते हैं ! २ 


“नव उपनिवेश-्सा वसा घड़ी भर हो में, 
समभा लोगों ने कि हैं सभी घर ही में । 
लग गई हाट जिसमें न पड़े कुछ देना, 
ले लें उसमें जो वस्तु जिन्हें हो लेना। 
वहु कन्द सूल फल कोल भील लाते थे, 
पहुँचाते थे सर्वेत्र, प्रीति पाते थे-- 
“बस, पत्र-पुष्प धरम वन्यचरों की सेवा, 
महुवा भेवा है, बेर कलेवा, देवा!” 
प्राचीन वैदिक काल में भी श्रार्यों ने इस प्रकार के श्रनेक उपनिवेश बसा कर 
अनायो को सभ्य वनाया था | 
४, भाषा शेली का प्रतिनिधित्व :--बीसचीं सदो में ट्विन्दी कदिता की 
भाषा खड़ी बोली है | ब्रजभाप में भी रचनाएँ होती रहीं, हरिश्रौध, प्रसाद तक 
ने उसमें झ्रारभिक प्रयोग किए लेकिन वर्तमान काल में श्रजमाषा प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकी | उसका दुर्भाग्य तो नहीं, हॉँ अ्रनुपयुक्तता समझकनी चाहिए कि 
वह समय की साथ न दे सकी | पहले गद्य क्षेत्र से उतत हटाया गया फिर पद्च 
च्ेत्र से भी दूर कर दिया गया । खड़ी बोली हिन्दी ही साहित्य के गद्य-पद्म 


| 
॥ 
ढ़ 


साकेत का प्रतिनिधित्व श्घ७ 


दोनों क्षेत्रों में एकमात्र प्रतिनिधि भाषा हो गई | गुप्त जी ने इसी खड़ी बोली का 
प्रतिनिधित्व किया है । बचपन में सहारा दिया, अन्याय रचनाश्रों द्वारा उसका 
उत्तरोत्तर प्रौढ स्वरूप सामने लाते गए । 'साकेत' भाषा की दृष्ठि से गुप्त जी की 
ही सर्वे ४ रचना नहीं है, खड़ी बोली की भी प्रतिनिधि रचना है। उसकी सारी 
शक्ति, अ्रभिव्यजना, सूच्रमता, गहराई, भाव शवलता, भावानुकूलता सबके दर्शन 
'साकेत! में हो जाएँगे । 

जहाँ तक शैली का सवध है 'साक्ेत श्र,ज तक की सभो काव्य शैलियों का 
प्रतिनिधित्व करता है। द्विवेदी कालीन विशेषताओं के माथ उसमें छायावादी 
शैली की विशेषताएँ भी है। प्रतीकाध्मक पद्धति, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, शब्द 
घ्वनन, मूर्ती श्रमृर्तीकरण, अ्रलकार, छुन्द सभी श्रपना लिए है जिनके उदाहरण 
स्थान स्थान पर 'साकेत्त' में मिलते हैं। १६३२ तक हिन्दी कविता शैली के जो 
भी गुण--प्राचीन तथा नवीन--थे उसमें लक्षित हैं। 

इस प्रकार 'माकेत केवल गुप्त जी की रचनाश्रों का हो नद्वीं--भारतोीय 
सस्कृति का, वतंमान युग का, भारतीय जीवन का नथा हिन्दी साहित्य का भी 
अतिनिधित्व करता है| + 


2 नमक टिन्‍न+. फेर. कक तथ हि ७०० * न डक >> 3-० 2+नमा+ नकल, 
न जन कौ ऑंओिि+--+-वनआऋ 


+ देखिए प्रथम भाग प्रध्याव १४--सुग का प्रतिनिधित्व 


११, साकेत की भाषा शेली 


साक्त! की भाषा के सबंध में डा० नगेद्ध ने तो यहाँ तक लिख दिया है 
फकि-- यह स्वीकृत सत्य है कि लचर भाषा के उदाहरण 'साकेत” के बराबर 
श्न्यत्र मिलना कठिन है * एक ओर तुक यदि उसकी भाषा को शक्ति है तो 
दूसरी श्रोर उसके लचरपन, भर्ती, श्रप्रचलित दोष आ्रदि का भी मूल कारण 
है। उसके वशीभूत होकर कवि स्थान स्थान पर श्रपने ऊँचे स्टेंडर्ड से गिर 
गया है ।”5 


यह कथन पूरी तरद्द उचित मालूम नहीं पड़ता । दो मुख्य कारण हैं-एक 
तो गुप्त जी की काव्य भाषा का उत्तरत्तर विक्रास हुआ है । “जयद्रथ वध तथा 
“सिद्धराज? की भाषा में आकाश पाताल का अ्रन्तर मिज़्ेगा जबकि 'साकेत” उस 
समय की रचना है जब भाव-भाषा में साम्य हो जाता है। दूसरे उन्हें काव्य 
रचना दही नहीं करनी थी, उपयुक्त माध्यम भी तैयार करना था । उपयुक्त श्रमि 
व्यक्ति के लिए उपयुक्त माध्यम भी चाहिए । उन्हें निरतर खड़ी बोली का 
सस्कार, सुधार करना पड़ा । 'साकेत” तो खड़ी बोली की प्रौड़ता का' उदाहरण 
है जहाँ माषा ने निरन्तर भावों का साथ दिया है। “प्रियप्रवास! की भाषा से 
इसकी ठुलना कर लोजिए--'पसताकेत? की भाषा शक्ति का परिचय हो जाएगा। 
फिर इतने बड़े महाकराव्य में सवेश्र एक समान रस मिलने की श्राशा भी नहीं 
करनी चाहिए | जजर, रूखे पर्ततों के बीच में सुकुमार पुष्पों की तरह यहाँ 
उतक्तियाँ पाठक का मन मोह लेतो हैं। 


साकेत की भाषा में प्रधानत' सस्क्ृत के शब्द हैँ। तद्‌भव रूपों की प्रधानता 
है | कहीं तत्सम श्रप्रयुक्त शब्द भी हैं, पर कम--त्वेष, श्ररन्तुद, विष्णु, अस्य, 
श्रपत्य, उपनीत, निगड़, क्ौणाप, वीक्ष्य, कीर्ण शआ्रादि । 
(१) “जब ठप समीप उपनीत हुए [”? 
(२) “करे न कीणाय-गन्ब कलंकित मल्य पवन को ।” 





“ाकेत एक अ्रध्ययन--डा ० नगेन्द्र 


साकेत की भाषा शेत्नी श्ध्ः 


(३) “उतर अरिन्द प्रथम खण्ड पर आकर ठहरा !” 

(४) उसे राज्य से भी महाई धन देता आकर कौन कहो !” 
(४) "ज्ोणी पर जो निज छाप छोड़ने चलते ।” 

(६) “प्रजा कीपाग्नि का वह आज्य होगा !”? 


उदद के प्रचलित शब्द भी कम ही है, उद्दे श्य यही मालूम पड़ता है कि 
गुप्त जी खड़ो बोली की शक्ति उमी के शब्द प्रयोग द्वारा प्रधानतः बढाना चाहते 
हूं इसके लिए प्रावश्यकतानुसार शब्द निर्माण भी कर लिया है--अवुजता, 
लाक्षराय, पात्नता, मनोशना, प्रकटता, सारल्य, राहित्य, प्रषाणी, श्रीदास्य, 
उत्कण वा, प्रकुपित, प्रकटा, निर्दाया श्रादि जो प्रयोग में श्रशुद्ध मालूम नहीं 


यड़ते । 


(९) “भूमि पर प्रकाटा अनादि अनन्त है ![? 
(२) “आ जुराई से मिला अरूराय है !? 
(३) “वाक्य सुनने को हुई उत्कर्णता !? 
(४) “बनी जाती है क्‍यों उत्कांति !? 

(५) “ज्ञगी सुक्रटित करने निज वैर !” 

(६) “यहॉ राहित्य नहीं साहित्य !”? 


जुदा” शब्द फारसी है जो खुदा क साथ बेठाया गया है। ममास हू तो 
सही पर छोटे छोटे हैं जिनमे श्रर्थ गौरव कलकता है। कहीं बड़े शब्द वनाकर 
भी प्रयुक्त कर लिए हैं-- 


(१) “कर्ण-कोसल कल-कथा-सी कह रही !” 

(२) “जनक पुर की राज-कुज-विहारिका !”? 

(३) “देखकर किन्तु स्वामि-हित-घात !”? 

(४) “यह जंगम-साकेत-द््‌व-संदिर चला !” 

(४) “प्रिय गुणानुभव रोम रोम था कर रहा !” 

(६) “कवि की मानस-कोप-विभूति-विहारिणी !”? 
(७) “अवनि-पुरायाकृष्ट, लोक-ललाम !” 

(८) “पा लिया है सत्य-शिव-मुन्दरम्‌ सा पूर्ण लक्ष !” 
(६) ' जन-पान्री-रक्त-पान-लालसा |” 
(१०) “अपलक था आकाश चपल-चाल्गेत-गति लत्नी !” 


साकेत' की मापा में प्रान्तीय प्रयोग भी हैं और ब्रज भाषा छे चलते शब्द 
नी प्रचुक्त हुए हें--घाड़, घड़ाम, दिडकार, तत्तो और नेंक, पैंट, ऐरना, लेखना 


चधादि 


कक ल्‍ 


>- 59.2 हे हे 
। पकराघ घु दल। प्रयाग भा ३ | 


१६० साकेत दुर्शन 


(१) “ठंडी न पड़, वनी रह तत्ती |”? 
(२) “भय में मत आप पैठ जा 
2 ध्ल है । 
सखि, वेठे हम, नंक बठ जा । 
(३) “अपनी स्वीकृति आप लेख ली !” 
(४) “रवि ने अपना पदूम प्रफुल्लित होता हेेरा !” 
(४) “उन्हें बीनते हुए विलपते चले खोज करते'वे खिन्न !” 
भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग | इनसे 
भाषा लाच्णिक हो जाती हैं। रीतिकाल में घनानद की भाषा इन्हीं से जोरदार 
हुई है | गुप्त जी भी कठिन से कठिन भाव को भो मुहावरों द्वारा यक्षित करा 
देते हैं । 'साकेत” मे इनकी बहुत प्रघानता है | मुहावरों की एक बूची दी जाती 
है--सुगो पढाना, साँप छेड़ना, वोल मारना, ठसक बताना, होठ काटना, लवी 
साँस छोड़ना, हरा होना, धूल डालना, कूल किनारा पाना, श्राँख कटना, दाँत 
दिखाना, खट्टे अगूर, आह, मरना, सुख लूटना, पेर पलोटना, मन की गाँठ 
खोलना, छाती फटना, सुख को लात मारना, बाट जोहना, रास्ता पकड़ना, 
आँसू पीना, विंगढ़ी वात बनना, सदा को सुलाना, मान मनाना, लाइड़ लड़ाना, 
सोता साँप जगाना, फूल जाना, पाला पड़ना, सिर घुनना, आँखों में बसना, 
सोते से जागना, शक्ष स मुँह मोड़ना आदि लोकोक्ति भो हैं--"“काटता है 
जो बोता”, “इधर अनल हे और उधर जल” आदि | कुछ ठदाइरण पर्थाप्त 
होंगे-- 
(१) “लगे इस मेरे मुँ ह में आग” 
(२) “कज्षोभ से जलने लगा शरीर). « 
(३) “मरते मरते वचा इसी से फूल्न गया तृ” 
(४) “किंतु आये क्‍या आज श्र से मुँह मोह में ९” 
(४) “जहाँ द्वाथ में लोह वहाँ पैरों मे सोना” 
८६) “होगा होगा वही उचित है. जो कुछ होना” 
(७) “यह साधारण बात काठता है जो वोता” 
(८) "सान मनाया और जिन्होंने लाड लड़ाया” 
(६) “सुर गण उलदा आज तुम्हारा मुँह तकता है” 
(१०) “ड्सके माथे वह्दी धुओं हू काल्ला काला” 
(११) “माताओं की दवा ह्वाय | सूखे पर पाला” 
(१०) “तो भी वच सकते हू लक्ष्मण, वन सकती है. विगड़ी बात 7” 
(१३) “जाग, सुलाऊँ तुमे सदा को, मेह कलह कामना सर्च” 


साकेत की सापा शलो श्६१्‌ 


(१४) “दाँत पीस कर, ओंठ काट कर; करती है बह क्रद्ध प्रहार” 
(१४) “क्षण क्षण भय खाती थों वे, कण कण आऑसू पीती थीं” 
कुछ ऐसे भो स्थल हू जहाँ मुद्दावरे का एकाघ शब्द बदल दिया गया है या 
प्रयोग हो सकने पर मो नहीं किया गया हैँ | इसका प्रधान कारण छुन्ह बघन 
रहा है | 


(१) “अधर ही काट कर वस रह गई वह” 
* (२) “छोड़ धाम धन जाकर में भी रहेँ उसी चन में” 
(३) “हिल्लता नहीं केश तक मेरा” 
(४) “दोनों ने निज पथ पकड़ा” 
(५) “ठहरो, प्रस्तुत पेर-वहिन पर नीर न डालो” 
हिन्दी कविता में “प्रियप्रवास! 'नूरजहाँ? महाकाव्यों में भी मुहावरों का 
सफल प्रयोग हुश्रा है जिनसे श्रभिव्यजना शक्ति बहुत बढ गई है-- 
“जो कल संग हवा खाती थी आज ह॒वा वतलावे !” 
“यदि नाम जमील्ा हे मेरा पानी में आग लगा दूंगी!” 
“सेरी किस्मत के चक्कर मे विगड़े चाँद सितारे हूँ ! 
(नूरजहाँ) 
भापा के इस व्यावहारिक स्वरूप से 'साकेत को श्रमिव्यजना शक्ति वढ़ गई 
है, सरल से सरल शबदद्‌ प्रयोग द्वारा भा यह अधिकार हँ-- 
“दाएड, ओहो दण्ड, केसा दर्ड ! पर कहाँ उद्द्ड ऐसा दण्ड ? 
घोर नरकानल चिरन्तन चण्ड किन्तु वह तो है यहाँ हिसम खण्ड ! 
चरिड ! सुन कर द्वी जिसे सातक चुभ उठें सो विच्छुओं “के डंक |” 
--(सप्तम सर्गे) 
दूसरा उदाहरण देखिए-- 
“देव | यह सपना है कि अतीति ? यही हू नर नारी ,की प्रीति ९ 
५ व हु 2 
राम से सुठ को भी चनवास, सत्व है अथवा यह परिहास ९ 
सत्व ६ तो हू सत्यानाश, हास्य हे तो है. हत्या पाश !” 
(हृतीय से) 
'साऊेत के उत्फूष्ट संवाद भो भाषा पर इस अधिकार के माक्षो हैं। माछुयय, 
स्चच्छृत्ा, शुद्धता मषत्र ।मल्ैगा--- 


श्ध्र साकेत-दशन 


(१) “अम्चु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार, 
मृत्यु दस्ड उन तात को, राज्य तुमे धिक्कार !” 
>< >८ >< ८ 

(२) “रुकने ऋ्ुकने में ललित लंक लच जाती, 
पर अपनी छवि में छिपी आप बच जाती । 
तन गौर केतकी-कुसुम-कली का गाभा, 
थी अंग सुरभि के संग तरंगित आभा !”? म 

उपयुक्त भाषा में तो काव्य लालित्य दे, 'साकेत? में कहीं इतनी सरल भी 
अयुक्त है कि गद्यात्मक प्रतीत होती है । 


(१) “पेट भरा था; किन्तु भूख तव भी रही ! 
एक आस में ठृप्त न करदू तो सह्दी ! 
रूखा सूखा खान पान भी इृष्ट है 
भाता किसको सदा मिट्ट ही सिष्ट है ?? --(पंचम सगे) 
(२) “कछिन्न भी है भिन्न भी है, हाय! 
क्यों न रोवे लेखनी निरुपाय 
क्यों न भर आँसू बहावे नित्य ९ 
सींच करुणो ! सरस रख साहित्य ।!--सप्तम सगे) 
वैसे भाषा पात्रों के अनुकूल है | वशिष्ठ व गुहराज की भाषा में कुछ श्रन्तर 
है | शब्द शक्तियों का इससे श्रच्छा परिचय मिलता है | लक्ष्मण) शक्ति के साथ 
व्यजना शक्ति का सुन्दर उपयोग नवम संग में घिशेषकर मिक्षेगा | व्यग्य ध्वनि 
जहाँ सवंत्र प्रधान रही है | दोनों के उदाहरण लौजिए--- 
(१) “विस्मय क्या हू क्‍या नहीं स्वमाठू तनय वे ९” 
(२) “धन्य पुराय जन, धन्य शूरता तुझसे जन की /” 
(३) “आज में हूँ कोसलाधिप धन्य ! 
गा, विरुद्ध गा कौन मुझ सा अन्य ९”? 
(४) “किंतु करेंगे कोक-शोक की तारे जो रखवाली !” 
(४) “सचमुच भ्गया में ? तो अहेरी नए वे !” 
(६) “हटा थाल तू क्‍यों इसे आप लाई ९? 
(७) “क्या क्षण क्षण में चोंक रहो मैं ९ 
इसी प्रकार अनेक स्थल हैं | जहाँ कह्टीं तो विपरोत श्रर्थ प्रकट होता है 
कहीं विल्कुल प्रथक श्रथ की प्रतीत होती हँ। श्रभिषा शक्ति का प्रयोग तो सभी 


साक्ेद की भाषा शेली श्६३ 


स्थानों पर हुआ है । उपयुक्त गद्यात्मकक उदाहरण हो लिये जा सकते है शब्द 
कहीं हुस्व के दौध तथा दीघ से हस्त भी करने पड़े है पर बहुत कम | शब्द 
पघिकृत कम ई | तुक के कारण कुछ श्रनावश्यक शब्दों का जोड़ भी विठाना 
पड़ा है, पर कम है। वाद में ऐसे उदाइरण दिए गए हैं |+ 

अब शैली की प्रधान विशेषताओं पर श्राएए । 

(१) प्रवाह्मम्मकता--प१हली विशेषता है प्रवाह्मात्मकता | साकेत की भाषा 
सर्वत्र गठी हुईं परिमाजित तथा प्रवाह पूर्ण मिलेगी | शिथिलता कहीं नहीं है | 
अवसर के अनुकूल मधरता व तीब्रता श्रा गई है। वैमे तो प्रथम सर्ग से द्वादश 
सर्ग तक कहीं भा इसके उदाइरण देखे जा सकते हैँ, फिर भी कुछ ऐसे प्रमग 
चतलाए जा सकते है जद्दाँ विशेष प्रवाह ऐ--(१) लद्मण उमिला का प्रेमालाप 
(२) दशरथ-के केयो सवाद (३) लद्बमण का उत्तरःप्रत्युत्तर (४) भरत द्वारा 
ऊ्ैकेयो को भत्सना (५) वन में राम सीता का वार्तालाप (६) चित्रकूट प्रसंग 
(७) सैन्य सजाने का उपक्रम! इन सबका आरम्म होता है कवि की इस 
खेदना से - 

“आरये द्यामात्रि देवि, सुखदे, सारदे 
इधर भी निज वहूद वाणी पसार दे 
दास की यह देद्द तंत्री तार दे 
रोम तारों में नई अभंकार दे 
वेठ आ मानस-मराल सनाथ हो 
भार-वाही कण्ठ केक्नी साथ हो 
चल अयोध्या के लिए, सज साज तू 
माँ, मुझे कृत कृत्य करदे आज तू!” 

इसके अतिरिक्त कवि की लखनी अविराम चलती गई है । 

(२) भावानुकूलता--माकेत! की भापा भावों का श्नुसरण करने में 
सक्तम दै | कोमल प्रसंगों पर उसमें भी लालित्य कोमलता दै तेथा कठोर प्रस्गों 
के समय उपयुक्त रूशता भी जो तद्रूप वर्णन उपस्थित करती ई। सौन्दर्य वर्णन, 
श्रेम की व्यं मना, उर्मिला फे विरह वर्णन में माव कोमल, वेदना-ध्वनन करती 
है तो लद्दगण के श्रावेश में उम्र भो दो जाती है दशरथ मृत्यु के उपराम्त नगर 

चर्णन करने समय चही विपादमय प्ृष्भूमि उपस्िधित करती है । चुद वर्णन में 
वही प्रभश्ड, इतिगामी हो गई है | कोमलता, स्निग्घता का उदाइरण है-- 


वन ऑन 








मा 


+ देखिये अध्याय १३--काब्य का अ्रंधकार पक्ष! 
श्३ु 


१६७ साकेत-दुशन 


#/एक भी उपमा तुम्हें भाती नहीं 
ठीक भी है, वह तुन्हें पाती नहीं 
सजग अब इससे रहूँगा में सदा 
अनपमा तुकको कहूँगा में सदा 
निरुपमे, पर चित्र मेरा है कहाँ ९? 
“प्रिय तुम्हारा कौन सा-पद्‌ है यहाँ ९ 
अस्तु, कुछ देना तुम्हें स्वीकार हो 

तो तुप्हारा चित्र भी तैयार हो २” 
“ओर जो न हुआ ९” गिरा प्रिय ने कह्दी 
दो पल्नट कर आप मे दू“गी वही !” 
छोड़ कर यो उर्मिला उष्तत हुई 
और तत्क्षण काय में वह रत हुईं ।” -(प्रथम सगे) 


लक्ष्मण-उमिला प्रेमालाप कर रहे हैं श्रौर भाषा मी उन्हीं की हाँ में हाँ 
मिला रही है। और श्रन्त में यह लेने-देने की चर्चा क्या है जिसकी होड़ में 
वह चित्र वनाने लगती है | कुछ पक्तियाँ छोड़कर चित्र रचना के उपरात वर्णन 
स्वय पढ़ लीजिये जहाँ दोनों प्रेमी एक दूसरे की घात में कर अपना प्राप्य ले 
ही लेते है 

यही भाषा युद्ध प्रसग में ऐसा रूप घारण कर लेती है-- 


“वह लंका की ओर चला चारों द्वारों मे 

उमडा अलय पयोधि घुमड़ सौ सौ ज्वारों से ! 

चोड़े चौडे चार-वक्ष से लंका-गढ़ के 

तोड़े द्वार कपाठ कटक ने बढ़ के, चढ़ के | 

प्रथम वेग से बचे शत्र, जो सजग खड़े थे 

ध्ठ रच 

करके जब हुँकार प्रेतन्से टूट पडे थे। 

दल वादुल भिड गए, धरा धँंस चला धमक से 

भड़क उठा क्षय कडक तडक से, चमक दमक से ! "४ * 

दो धाराएं उमड उमड सम्मुख ठकरातीं 

उठती होकर एक और गिरती चकरातीं 

सची खलवली गली गली में लकापुर भी 

आँखों मे आ कॉक उठी आखसुरता उर की *।” (द्वद्श सगे) 
इसी प्रकार जव भरत लाटते ईं तो नगर माँय माँथ करता हुआ प्रतीत 


साक्ेत की भाषा शेली श्श्र 


होता है, पहले ही प्वत्र गभीरता, खिन्नता दीख पड़ती है। इस पीठिका की 
उपयुक्तता यह है कि भरत के छृदय पर वहाँ व्याप्त शोक का श्रभाव पधीौरे धीरे 
हो रहा है यहाँ तक कि पितृ मृध्यु वे सहन कर लेते हैं। एकाएक सूचना मिलती 
तो हृदय की घड़कन बन्द होते भी देर न लगती ! वे घोीरे-घीरे श्रभ्यस्त होते 
जा रहे हैं) दूसरा उपयोग यह है कि कवि दशरथ जैसे जनभ्रिय शासक की 
मृत्यु पर नमर-व्यापी शोक व्यजित कराना चाहता है, जो जितना श्रेष्ठ शासक 
होगा, उसके निधन पर शोक भी उत्तना ही गहरा होगा | नगर तो नगर ही 
राजभंवन भी भरत को सविधाद ज्ञात होता है--- 


ये गगन-चुम्वित महा प्रासाद मौन साथे हों खड़े सविपाद 

शिल्प कौशल के संजीव प्रमाण शाप से किसके हुए पापाण ! 

या अडे है मेटने को आधि आत्म-चिंतन रत, अचल, समाधि 

किरण चूड, गवक्ष लोचन मींच आण से ब्रह्माण्ड मे निज खींच ९ 

सूत, वागव, छदिं, याचक, भ्रल्य दीख पड़ते हन करते कृत्य 

एक प्रहरो, ही सतक विशेष व्यक्ष करते है अशुभ उन्मेष ! 
सप्तम सगे) 


इस प्रकार भाषा सर्वत्र भावानुकूल हुई है । 


(३) दृश्यविधान--शैली की एक प्रमुख विशेषता है चित्रात्मकता | गुप्तनी 
ऐसे शब्दों का व्यवदह्यर करते हैं कि वर्णन का मूर्त रूप उपस्थित हो जाता है । 
फिर यह वर्णन चाहे घटनात्मक हो या ग्रकृति-चित्रण सम्बन्धी । गुप्त जी को 
उषा काल का दृश्य बहुत प्रिय मालूम पढ़ता है | साकेत का आरम्म तो उपा 
काल से है हो, वीच-बीच में श्रमेक चित्र है। दृ्ग्य यह है कि वस्तु वही एक 
होने पर भी वर्णन सोन्दर्य की नवीनता प्रत्येक स्थान पर श्रलग-अझलग है। 
प्रातः काल के ही तीन चित्र लीजिए--- 


(१) वेपष भूषा साज ऊपा आ गई, 
मुख कमल पर सुस्कराहूट छा गई। 
पक्तियों की चह चह्माहट हो उठी, 
चेतना की अधिक आहट हो डटी द 
रवप्त के जो रंगथे वे घुन उठे, 


विज 


प्राणियों के नेत्र कुछ कुछ खुल उठे !”  (अबम सर्ग) 


२६६ साकेत-दशन 


(२) “मूँदे अनन्त ने नयन धार वह भॉकी 
शशि खिसक गया निश्चित हँसी हँस बाँकी 
ह्िज चहक उठे हो गया नया उजियाला 
हाटक पट पहने दीख पडी गिरि माला |?  (अष्टम सगे) 
(३५ कलिकावलि फूटने लगी, अलि आल्ी उड टूटने लगी। 
नभ की मसि छूटने लगी, हरियात्ती हिम लूठने लगी । 
विहगा वलि बोलने लगी, यह प्राची पट खोलने लगी। 
अटवी हिल डोलने लगी, सरसी सौरभ घोलने लगी !”? 
(द्शम सगे) 
उपयुक्त तीनों स्थलों पर वण्यं वस्तु एक ही है | चेतना का जाग्रत होना, 
नेत्र खुलना; पक्तियों का बोलना सब एक सा है लेकिन प्रत्येक चित्र अपना ध्वतन्न 
सॉंदय रखता है | पहले में उघा का मानवीकरण है, दूमरे में दो स्थिर चित्र हैं, 
तीसरे में गतिशीलता है जैसे प्रातः काल शीघ्रता से रण बदलते जाते हैं। 


चौदह वर्ष के उपरान्त राम पैदल ही भौड़ के साथ नगर में प्रवेश करते हैं, 
पुर कन्याएँ खील-फूल वरसाती हैं, कुल ललनाएँ शुभ गीतों का उच्चारण करती 
हैं, राजमार्ग पाँवड़ों से सजा हे श्रौर राम राज-भवन में पहुँचते हैं। दृश्य की 
यह विशालता (7?870"'0०॥0 ए0ए) देखिए-- 


“टार द्वार पर भूल रही थीं शुभ मालाएँ, 
भूलती थीं ध्वज-डदयजन शील शीला शालाएँ | 
राज मार्ग में पडे पाँवडे फूल भरे थे, 
छत्र लिए थे भरत, चोंर शत्रुघ्न धरे थे। 
माताओं के भाग ञ्राज सोते से जागे, 
पहुँचे पहुँचे राम राज तोहण के आगे। 
न कुछ कह सकीं, न वे देख छ्वी सकीं सुततों को, 
रोकर लिपटीं उठा उठा उन ग्रणाति घुर्तों को । 
कॉप रही थीं इप भार से तीनों थर थर, 
लुटा रहीं थीं रत्न आज्ञ वे तीनों भर भर ! 
लिए आरती वे उतारती थीं तीनों पर, 
क्या था, जिसे न आज वारती थीं तीनों पर ! 
दिन था मानो यही, वधूवर में लेने का 
जो जिसको हो इष्ट, वद्दी उसको देने का !” (द्वादश सर्ग) 


साकेत की भाषा शेली श्ह्ज 


मिलन का यह दृश्य कितना भव्य है जब हृ्ष के श्रतिरेक से भी शरौर 
कंपित हो उठता है। रानियों के पुत्र श्राए है, वे सवेध्व निछावर क्‍यों न करें । 
सम्पूर्ण नगरी की उत्सुकता, प्रफुल्लता यहाँ चित्र वद्ध हो गई है | 
इसी प्रकार भावों की पीठिक़ा देते हुए यह उपयुक्त प्रकृति का दृश्य विधान 
देखिए--- 
४टप टप गिरते थे अश्न नीचे निशा में, 
भड़ झड़ पढ़ते थे तुच्छ तारे दिशा में | 
कर पटक रही थी निम्नगा पीठ छाती 
सन सन करके थी शून्य की सॉस आती ! 
सखी ने अंक में खींचा, दुःखिनी, पड़ सो रही 
स्वप्त में हँसती थी हा ! सखी थी देख रो रही !” 
(दृशम सगे) 
अन्य रचनाओं में भी चित्रात्मकता है| पचवर्टी में भी उन्होंने व्यापारों को 
गत्यात्मक रूप देने के हेतु प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है | 


5५चारु चन्द्र की चंचल किरणेूं, खेल रही हू जल थल सें। 
स्वच्छ चॉदनी विछी हुई है अवनी ओर अंत्तर तल समे। 
पुलक प्रकट करती है धरती हरित दठणो की नोकों से। 
मानो भ्रम रहे हूँ तर भी मन्द पचन के भोकों से!” 
उर्मिला जब विदा देते समय लक्ष्मण को प्रणाम करती है वहाँ भी एक 
मूर्त चित्र उपस्थित किया गया है | प्रथम सर्ग में उसके उपांग देते हुए मिमिट 
जाने पर तथा केकेयो को दशरथ द्वारा समकाए जाने पर अनेक स्थिर व 
अ्रवाक चित्र ईं--- 
(१) 'सिमिटसी सहसा गई प्रिय की प्रिया 
आर एक अपांग दड्री उसने दिया!” . (प्रथम सर) 
(२) “पकंड कर राम की ठोडी ठहर के, 
तथा उनका चंदन उस ओर कर के | 
कहा रात धेय होकर भूप वर नें, 
चली है, देख, तृ क्‍या आज करने ! 
अभागिन देख कोई क्या कह्देगा; 
यही चोदह बरस वन में रहेगा!” --(दतीब सर्ग) 


ए 
श्ध्प साकेत-दुशन 


(२) “चूसता था भूमि तल को अधे विधु-सा भाल”॥ 
छत्र सा सिर पर उठा था प्राण पति का हाथ” ।? 
(अथम सगे) 
गुप्त जी के 'साकेत” में अनेक गतिशौल चित्र भी मिलेंगे। उमिला ऐसे छिटक 
छूटती है जैसे चचला | चचला चचल तो होगी ही और उर्मिला भी चचल है-- 
चंचल है “चंचला सी छिटक छूटी उममिला !” 
चंचल होने के कारण ही तो उसका नाम उर्मित्ला पड़ा | -- 
“कुछ चंचल में सदा रही फिरती थी तुर सी वह्दी वही 
इस कारण उर्मिला हुई गति मे में अति दुर्मिला हुई !” 
माण्डवी मरत के लिए फलाहार लाती हैं। उनकी श्रोर सिर क्लुकाकर 
देखती हुई मन्दिर में जाती है, यहाँ एक गतिशील चित्र है-- 


#धतनिक ठिठक, कुछ मुड़ कर दाँए, देख अजिर में उनकी ओर। 
शीस भ्रुका कर चली गई वह, मंदिर में निज हृदय हिलोर !! 
(एकादश सगे) 
यहाँ ठिठकना, मुढ़ना, उनकी ओ्ोर देखना, सिर भ्रुकाना और चले 
जाना-इन पाँच गतिपूर्ण व्यापारों को श्रकित किया गया है। ऐसा दी 
चित्रण--- 
(तिरछी सी यह दृष्टि हो उठी ताकती सी यह र॒ृष्टि हो उठी ” 
यहाँ भो हुश्ा है । जब शब्घ्न रात्रि के सह्नाटे में नगर वासियों को जगाते 
हैं तो वीर-गण तुरन्त सैंमल जाते हैं, नारियाँ वस्न ठीक करने लगती हैं और 
हाथ बढा कर दीपक की बची तेज करती हैं। यह गतिमान चित्रण भुप्त जी 
ने किया है-- 
“४प्रिया-कण्ठ से छूट सुभट-कर श्ततरों पर थे, 
त्रस्त, वधू जन-हस्त स्रर्त से बस्मों पर थे । 
प्रिय को निकट निहार उन्होंने साहस पाया 
वाहु बढ़ा, पद रोप, शीघ्र दीपक उकसाया !” (द्वादश सगे) 
(४) सूक्ष्मता-गुसत जी की दृष्टि सक्षम से सूदम व्यापारों पर जाकर उन्हें 
भाषा वद्ध कर देती है फिर वे व्यापार चाहे श्रमूर्त भाव जगत के हों या प्रत्यक्ष 
जगत के । इस यूदृम श्रन्त दृष्टि के चार उदाहरण पर्यात् होंगे--(१) जहाँ प्रकृति 
चित्रण में उपा काल होते समय दीपक की ज्योति का सिमट जाना, नींद के 
पैरों का कैंपना, उसके आभरणों के ढोले हो जाने का वर्णन किया है-- 


न 
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“क्योंकि उसके अंग पीले पड़ चले। 
रम्य रत्नाभरण ढीले पड़ चले''"*** । 
नींद में भी पेर हैँ कपनें लगे, 
देख लो लोचन-कुमुद मेपने लगे'””***] 
दीप कुल्न भी ज्योति निष्प्रभ ही निरी, 
रह गई अब एक घेरे में घिरी!” (प्रमथ सर्ग) 
प्रकृति काल में जो भी यूद्टम परिवर्तन होते हँ--सच पर गुप्त जी की दृष्टि 
गई है। प्रसाद ने तो रामि को पागल नायिक्रा ही वना दिया है जो चचल 
बेसुघ द्वोकर भागती हुई चन्द्र नक्षत्र रूपी मणियों को समेटना ही भूल गई है 
उसका नीला वसन द्वी फट गया है! 

(२) जहाँ सीता के सौंदर्य का चित्रण हुआ है| दिव्य वस्तरों तथा अंगों की 
एक रूपता तो है ही | 

“पहले थीं दिव्य दुकूल अदा! वे ऐसे, 
उत्पन्न हुआ हो देह संग ही जेसे।” 

उन्होंने चरणों को ललाई वढ जाने का वर्णन'भी किया है जिससे सीता की 
कोमलता व्यजित होती है-- 

“पाकर विशाज्ष कचभार एंड़ियाँ ध॑ंसती) 
तव नख ज्योति मिष- ख़दुल उंगलियों हँसती । 
पर पग उठने में भार उन्हीं पर पड़ता, 
तव अरुण एडियो से सुहास सा भऋड्ता ! (अप्टम सर्ग) 
इतनी कुशल समझमिए कि सीता माता की “ललित लक” यहाँ केवल कुकती 
ही है जायसी की तरहइ--'तेहद्दि ते अधिक लक वह खोनी” तक गुप्त जी की दृष्टि 
नहीं पहुंची ! 

(३) दयरथ की तकं-वितर्कावसस्‍्था में राम लद्ूमण तो वन की सोचते हं, 
मंत्री गण श्रवाक्‌ खड़े हैं, रानियाँ इनशान ई तव दास दासी मी खण्ड के पीछे 
से आकर गीर से कान लगाते हैं मीतर प्या दो रहा है! नवके सामने तो श्रा 
ही न सकते ये--- 

(४“ऊ्रका कर सिर प्रथम फिर टक लगा कर, 
निखबते पाश्वे से ८ थे भ्रत्बभः आकर। 
यहीं होकर अभी चद्यपि गए श्र, 


क 
[3.६ 


तदपि चे्‌ दीखते सबको शए. हे!!! /मनरीजा रात 
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(४) जहाँ उर्मिला अपने बचपन का वर्णन करती हुई धनुष-भग का उल्लेख 
करती है | लजा श्राने पर लड़कियाँ प्रायः घोती का ग्राँचल अंगुली में लपेटने 
लगती हैं या दृष्टि कुकाकर तिरछी कर लेती ईं--तुलसी की सीता तो घरतो में 
कमी नाखून से लिखती है, कभी अँगूठा गढा देती है 'साकेत” की उर्मिला की 
स्थिति भी लक्ष्मण को देखकर वही हुई-- 


“सुन देख हुईं विभोर मैं बहती थी परिद्यान छीर'मै ।” (द्शम सगे) 
थह सूक्ष्मता शब्दों के नपे तेले प्रयोग से भी व्यक्त होती है | एक ही शब्द 
सारी भावना की मूर्तमान कर देता है ।यह गुम जी का शब्द शोघन है-- 


(१) “हुआ देवी का दुर्गा वेष ।” 

(२) “चुटीली फणिनीं सी फुँ कार !? 

(३) “पडी भी बिजली सी विकराल 

(४) “कौन छेडे ये काले साँप ९ 

(५) “बह तिंहां अब थी हटा योगमुखी गंगा !? 

ऐसे कुछ उदाहरण मैं पहिले दे चुका हूँ ।/« और नगर-वर्ण॑न में से उनकी 
दृष्टि फुलवारियों से लेकर खर्भों पर खुदे हुए ऐतिहासिक बचों तक तथा सगीत में 
क्रषभ से माल्यकोश तक गई है ! 

(४) हास्य विनोद--'साकेत” में इसके अवसर कम हैं। एक तो करुण 
प्रधान रचना में वेसे हो हास-परिहास का अवसर कम रहता है (फिर गुप्त जी 
स्वभाव से भी गभीर हैं। अ्रन्य रचनाश्रों में भी हास्य बड़ा सुष्ठ व उच्च है उसमें 
साहित्यिकता सर्वत्र है। 'सिद्धराज! में रानकदे-खगार, काचनदे-श्रणोंराज, 
मोलनदे-राजपूत्तनी आदि के वार्तालाप में उदात्त रूप है | 'साकेत” में भी कुछ 
स्थल आए ई--(१) उमिला-लक्ष्मण के प्रेमालाप में (२) कै केयी राम के सवाद 
में, (३) जावालि-वशिष्ठ की चर्चा में, (४) राम सौता के विनोद में | 

(१)  “अर्मिल्ा ने लक्ष कर प्रिय को कहा-- 
ओर भी तुमने किया छुछ दे कभी 
या कि सुस्गे ही पढाए हैं अभी १! 
तो लक्ष्मण तुरन्त उत्तर देते हें-- 
“बस तुम्हें पाकर झ्रभी सीखा यही!” 
तो उर्मिला भी चुप नहीं रहतो-- 


* देखिए श्रध्याय ७--साकेत में प्रकृतिधचित्रणः 
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« “देख ले गी?--उर्मिला ने भी कहा 
विविध विध फिर भी विनोदासत वहा !” (प्रथम सर) 
(२). “बढ़ा हुआ अब ओर साथ ही भारी ई 
अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई !” 
“तुम हलके कब थे ९” हँसी केकयी रोई !” 
(३) “हँस कर जात्रालि वशिष्ठ ओर तब हेरे 
मुसका कर गुरू ने कह्ाा-शिष्य हैं सेरे। 
मन चाहे जेसे और परीक्षा लीजे 
आवश्यक हो तो स्वयं स्वदीक्षा दीजे !” (अष्टस सर्गे) 
(४७) “मर्म समझ हँस कर अभ्ुु वोले--'सव सुचम पर मरते हूँ 
इसे मार हम शभ्रिये तुम्हारी इच्छा पूरी करते हूँ!” 
(एकादश सगे) 
यहाँ श्लेप द्वारा हास्य-विनोद उत्पन्न किया है | 
(४) “पुमने अपनी भी आज यहा सुध खोई, 
हो जाना लता न आप लता-संलगता-- 
करतल तक तो तुम हुई” नवल-दल माना ! 
ऐसा न हो कि में फिर खोजता तुमको-- 
है मधुप हढ़ता यथा मर्मज् कुसुम को !” (सप्तम से) 
(६) कल्लात्मकता-- साक्रेत को शैलो में कलात्मक श्रमिव्यजना का गुण 
है। वस्त॒श्नों की ठलना में गुप्त जी ने साधम्य का अ्रधिक ध्यान रखा है 
इसलिए ये श्राकर्पक होती है । उदाहरण लीजिए--- 
“त्ञाक का मोती अधर की कॉति से 
चीज दाड़िम झा समभ कर शञआरांति स !” (अथम सगे) 
मोती का रग हल्का पानी घुला हुश्रा श्वेत होता है उस पर होठों की 
ललाई भलकी तो बीच में कुछु लाल रग श्रा जाएगा । श्रव उसे दाड़िम का 
बीज समभा गया है। दाड़िम भी उत्तना ही इल्फा सफेद होता हैं झौर वीच 
में उतनी ही हल्की लैलाई होती है । दोनों में गुण साम्ब तो हुआ दी श्राकार 
साम्य भी है | मोती मो जद़ में पतला, तन गोल फूला हुशा होता है, दाड़िस 
का दाना भी ऐसा हो होता है | तब शुक उसे दाहिम समझ बेठता है तो ठीक 
हो समभता है | ध्वान रखिये बह अ्रनार का दाना नहीं समझ रहा है श्रन्यपा 
मोती का रग यूनी लाल हो जाएगा सिसफे लिए श्धघ रो की तावल (या लिपिस्टिक) 
से रणित करने की झ्रावश्यक्रता पढ़ जायगी ! 
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वर्णन की यही कलात्मकता प्रसाद में भी पाई जाती है। भ्रद्धा की मुसकान 
का वर्णन लाल कोपल पर अलसाई हुई अरुण-किरण द्वारा किया गया है-- 


“ओर उस मुख पर वह मुसकान रक्त किसलय पर ले विश्राम, 
अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम 


कहीं गुप्त जी ने प्रमाव साम्य के आधार पर साहश्य विधान किया है-- 


“जिस पर पाले का एक पते-सा छाया, 
हेत जिसकी पंकज पंक्ति, अचल सी काया ! 
उस सरसी सी, आभ रण रहित, सित वसना; 
सिहरे प्रभु मॉको देख, हुई जड रसना !” 


प्रस्तुत के लिए शअ्रप्रस्तुत या धर के लिए श्रमूर्त का विधान तो श्रनेक स्थानों 
पर हुआ है-- 


(१) “विमाता वन गई ऑँधी भयावह 
हुआ चचल न तो भी श्याम-घन वह” 
(२) “अरुण-पूवे उतार तारक हार 
मलिन सा सित शून्य अंबर धार !”? 
(३) “बढ़ी तापिच्छ सी शाखा-भ्ुुजाएँ”? 
(४) रथ मानो एक रिक्त घन था”? 
(४५) «बुरे स्वप्न में नीर आ गया उद्वोषन सा” 
(६) “उस भव वेभव की विरक्ति सी 
वेदेही व्याकुल् मन में !” 


ऐसे वर्णुनों में कद्दीं तो प्रस्तुत बिल्कुल ही व्यग्य हो जाता है और श्रप्रस्तुत 
का वर्णन ही प्रधान हो जाता है-- 


“सख्ि, नील नमस्सर में उतरा यह हंस अहा ! तरता, तरता, 

अब तारक-मौक्तिक शेप नहीं निकला जिनको चरता चरता। 

अपने हिम बिन्दु वचे तव भी चलता उनको धरता धरता, 

रड जॉय न कटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता!” 

ः (न० स०) 

एक स्थान पर गुप्त जी ने वर्णन तो प्रकृति का किया है जो प्रस्तुत है पर 
उसके पीछे श्राती हुई एक नायिक्रा का वर्णन है जो श्रप्रस्तुत है । 
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“अरुण संध्या को आगे ठेल देखने को कुछ चूतन खेल) 
मजे विधु की वेंदी से भाल यामिनी आ पहुँची तत्काल !” 
(द्वितीय सगे) 
प्राचीन काव्य में प्रस्तुत की तुलना प्रायः प्राचीन से ही दी जाती थो। 
अप्रस्तुत विधान, लाक्षेणिक मूर्तिमत्ता शैली को नवीन विशेषताएँ ईं जिनका 
प्रयोग गुप्ठ ज्ी ने किया है । 


प्रतीकात्मक शैली भी नवीन वस्तु है | ४ ०के दो रूप हैं--(१) या तो किसी 
शब्द का प्रतीक रूप में व्यवहार क्रिया जाय, (२) था प्रा वर्णन ही प्रतीक रूप 
में हो | गुप्त जी ने दोनों का व्यवहार किया है | 
(१) “लिपि मुद्राओं भूमि भाव की दमको दमको !” 
यहाँ 'भूमि! शब्द निवासियों के लिए श्राया है । 
(२) “उधर अट्ट पर दीख पड़ा रह-दीपक मानो !”? 
यहाँ रह दीपक' शब्द सुपुत्र के लिए श्राया है ) 
(३) “भव ने इतना भाव विभव हमसे दे पाया !” 
यहाँ भव? शब्द मानव के लिए श्राया है । 
(४) “नीलम के प्याले में बुद्द बुद देकर उफन रही है हाला !” 
यहाँ 'नीलम का प्याला' आ्राकाश का प्रतीक है, 'हाला) रात्रि की शोभा की । 
प्रसाद ने मी यह प्रतीक लिया है-- ५ 
#४इन्द्र नील मणि महा चपक था सोम रहित उल्टा लटका !” 
एक स्थान पर तो शुप्त जी ने अमू्त भाव को ही मूर्त बना दिया है जैसा 
“कामायनी में हुश्रा है | वेदना श्रमूत होती है लेकिन दर्भमिला उसे सम्बोपन 
करती हुई कहती हे-- 
“आर अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी !” 
प्रसाद ने चिन्ता” को 'ग्रमाव की चपल बालिका” कट्टा है। 
दूसरे रूप का उदाहरण लोजिए जहाँ पूरा वर्णन ही प्रतोकात्मक है-- 
“सखि बिखर गई हू कल्तियाँ 
कहाँ गया प्रिय कुकामुकी मे, फरके वें रंग रलियों ? 
भुला सकेगी पुनः पवन को, अब कया इनकी गलियाँ ९ 
यही चहुत ये पे उन्हीं से, जो थीं रंग स्थलियों !”? 
संवोधन पद्धति को भो कला की विशेषता माना जा सकता है। है तो यह 
प्रणाली नवीन--स्वव करिसो सजीव या निष्पराण वस्तु को सबोधित कर श्रपने 
उद्गार प्रकट कर चलना | जिस प्रकार गुप्त जो ने श्रक्तिम सर्गों में मुद्दावरों, 
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कट्ावतों का श्रधिक प्रयोग किया है उसी प्रकार सबोधन पद्धति का प्रधानतः 
नवम्‌ सर्ग में--जहाँ उरमिला को वेयक्तिक भावनाएँ हो प्रकट करती हैं। श्रेंग्रेजो 
कविता में इस पद्धति का विशेष प्रयोग मिलता है-- 
(१) “0 8070परव6 | ज्राश"०  &"0 606 ढ।छ'08 ३१ 
(२) “0 शाएपे | आई ज्ञा70श' 00768 
(9 पाए ॥9 नि फथँयावे 2? 
(३) ५ छठी) 90ए7७0 ]00'६ 070 दिप्रड॥क॥7?8 4800 ७74 00” 
आदि 
साकेत' की उमिला कभी किरण को सबोधित करती है कभी खरगोश को, 
कभी हिमालय को तो कभी सरयू को ! 
(१) “ओ गौरव गिरि उच्च उदार !” 
(२) “भूल पडी तू किरण कहा ?”? 
(३) “आजा मेरी निया गूगी !”? 
(४) “कह विहग, कहाँ हूँ आज आचाय तेरे २? 
(७) दरसो, परसो, घन बरसो !”? 
(६) “सरयू, जय दु'दुभी बजी /” 
कहीं स्वय कवि ने भी इस प्रकृति का प्रयोग किया है-- 
(१) “लेखनी, अब किस लिए विल्मम्ब ९? 
(२) “कहॉ है कल्पने | तू देख आफर !” 
(३) “करूणे क्‍यों रोती है १ “उत्तर! में और अधिक तू रोई।” 
चमत्कार उत्तादन को अन्य विधियाँ भी उन्होंने श्रपनायी हैँ । सुरसरि के 
तट पर श्राते समय यह वर्णन-- 
“वेठी नाव निहार लक्षणा-वयजना 
“गंगा में गृह” वाक्य सहज वाल़्षक बना ” 
तथा कुछ समय उपरात-- 
“हों हप के साथ कुतूहल था गया, 
नाव चली या रव॒यं पार ही आ गया? 
वणन इसी प्रकार के हैं । सस्कृत वाक्य “इलोस्मि” “अतिथि देवों भव”' 
चमत्कार के लिए प्रयुक्त हैं| एक जगद्द सीता को सात्विकी वृत्ति के ही रूप में 
अधिछ्ठित कर दिया है-- 
“उन दोनो के बीच घिरी थीं देवी सीता 
राजस-तामस मध्य सात्विकी बृत्ति पुनीता ।” 


/ साकेत की भाषा-शेली २०५६ 


कीं शब्दों का हेरफेर ही चमत्कार उत्पन्न करता दे 
तो में निरीश्वर हूँ, इृश्चर क्षमा करे | अलकार तो इसमें प्रधान सहायक 
९ 
हे “राजा योगी जय जनक वे पुराय देही विदेही !” 

शब्दों या वाक्यों की पुनदक्ति से भो चमत्कार उत्तन्न हुआ है । शब्दों की 
श्रावृत्ति ६ उद्दे श्यों के लिए हुश्ना है। (१) क्विया की गतिशीलता दिखाने के 
लिए, (२) ध्वनि को अ्रमिव्यक्ति के लिए (३) भेद प्रकट करने के. लिए (४) 
उत्साह जाग्रत करने के लिए और (५) समवेदना जाग्रत करने के लिए (६) 
मंथरता दिखाने के लिए, इनके उदाहरण क्रम से इस प्रकार हईँ-- 

(१) “सिकुझ सिछुझ दिन था; सभीत सा शीत के कसाले से” 

(२) “उछल उद्धल कर, डल छल करके” 

(३) “धल थल करके कलकल भरके”? 

(४) “बढजा बढजा विटप निकट बल्ली” 

(४) “'कूड़े से भी आगे पहुँचा अपना अरृष्ट गिरते गिरते” 

(६) “सखि नील नभस्सर में उत्तरा यह हंस अहा तरता तरता” 

शब्द को ऐसी प्रक्रियाश्रों में ध्वनि की श्रपेज्ञा वाच्या्थ हो चमत्फारपूर्य 
होता है| शब्दों के द्वारा श्र्थ की व्यजना तो कम होती है किन्तु अ्रमिद्रेयार्थ 
भें एक विस्तार और वृद्धि सी श्रा जाती है । ऐसी अवस्था में मन-कल्पना का 
चादे कुछु श्राभास न हो, पर हृदय पर स्पश श्रवश्य होता है। भाव से दृदय 
को दबाने के लिए कवि ने समानाधिकरारी वाक्यों का भी बहुत प्रयोग क्रिया 
है, एक ही सी वात कई वार मन में टकरा कर भाव को शोर आकपंण उत्पन्त 
कर देती है।” 

कहीं दो-दो पद दुदराये गए ईं-- 

“भरत से सुत पर भी सन्देह घुलाया तक न रन्‍्हें जो गेह” 

तो कैक्षेची को जितनी बार स्मरण होता है उननी ही चार गहरी चोट 
करता है| प्रतिशोध की भावना प्रवल दोतो जाती है श्रीर वह पर पटक फ़र 
गरज़ उठती है-- 

“सहूँगी कभी न यह अन्याय करूँगी में इसका प्रतिकार 
पलदट जावे चाहे संसार [” 

कहीं एक-एक पंक्ति ही दुए्राई गई है जिससे गीतात्मकता का गुण आया 

है। “मेरी कुटिया में राज-मदन मन भाया”-पंक्ति तो प्रत्येक पाँच पक्तियों के 
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डपरात सोलह वार दुदराई गई है । “मन को यों मत जीतो -पक्ति चार बार 
दुहराई गई है। इनकी संख्या कुछ दी जा सकती है-- 


(१) “ओ गौरव गिरि उच्च उदार” ७ वार 
(२) “जीवन के पहले प्रभात मे आँख खुली जब मेरी” ४ बार 
(३) “दोनों ओर प्रेम पलता है” ६ बार 
(४) “सखि निरख नदी को धारा” ४ चार 
(४) “हम राज्य लिए मरते है” ६ बार 


तोौन-तीन, चार-चार बार तो श्रनेक पक्तियाँ दुष्दराई गई ईं। 

कहीं कलात्मकपूर्ण सकेत मी हैं जैसे दशरथ ने कैकेयी को समभाते समय 
कहा था-- 

“मरूँगा में तथा पछताएगी तू यहीं फल अत में बस पाएगी तू” 

तो उनका तात्पये यह नहीं था कि मर ही जाएँगे | जब किसी कारण-वश 
मृत्यु हो गई तो यह पूर्णाभास हुआ | 

(७) बृत्तियों और गुण--'साकेत? की भाषा शैली में तो तीनों इत्तियाँ 
और तीनों गुण हैं । 

(१) उपनागरिका बचि-- 

“जनकपुर की राज कुज विहृ/रिका एक सुकुमारी सल्लोनी सारिका !” 
(प० स०) 


4 ञ्‌ ८ 


हर 
“उत्तर की अनपेक्षा करके आँसू रोक सुमंत्र 
चले भूप की ओर वेग से घुसा अंतर्यत्र 
“अरे” मात्र कह कर छ्वी उनको रहे देखते राम 
ओर राम को रहे देखते लक्ष्मण लोक लल्ाम !” (तृ० स०)' 
(२) पुरुषा छृत्ति-- 
“भरत होकर यहाँ क्‍या आज करते स्वयं ह्वी लाज से वे डूब मरते ! 
तुमे सुत भक्तिणी सांपिन समभते निशा को मु ह छिपाते दिन समभते 
भला वे कोन दे जो राज्य लेवें पिता भी कौन हैं जो राज्य देवें ९” 
(हृ० स०) 
2 0 २८ >< 
(३) कोमला-इचि-- 
“राज्य जाय भें आप चला जाऊँ कहीं 
आऊे अथवा लौट यहां जाऊँ नहीं 


हे न प । 
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रामचन्द्र भवभूमि अयोध्या की सदा 
ओर अयोध्या रामचन्द्र की सवंदा !”  (पं० स०) 
>८ भर हा 
“देवर केशर की अनी घना कर टॉकी 
मैंने अनुजा की एक मूर्ति है आकी 
आँसू नयनों मे हँसी बदन पर वॉकी 
कॉटे समेटती, फूल छीोंटती फकॉकी 
निज मंदिर उसने यही कुटीर वनाया !! ॒_ (श्र० स०) 
इन तीनों इत्तियों को ही श्यामसुन्दर दास ने क्रमशः मधुरा, परुषा और 
प्रीढ़ा कद्दा है । 
“अ्रव जो प्रियतम को पारऊँ 
तो इच्छा दे उन चरणों की रज में आप रमाऊँ ! 
आप अवधि वन सकूँ कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊ 
में अपने को आप सिटा कर जाकर उनको लाऊ ! 
ऊपा सी अद्ठि थीं जग में संध्या सी क्‍या जाऊ ९ 
श्रांत पवत से वे आवें में सुरभि समातस समा !” (न्र० स०) 
ञ् ५८ ५ 
“अपलक था आक्राश चत्त्न-बल्गित-गति लक्षी 
क्षण भर वह छवि देख स्वयं विधि की मति मोही 
सिरजा न हो तुरंग-अंग करके आरोही! 
उठा कोध सा त्वरित राज-तोरण पर आया 
प्रहरी दल से सजग सेन्‍्य अभिवादन पाया 
कूद पड़ा रणधीर एक ने अश्व संभाला 
नीरव ही सव हुआ न कोई बोला चाला !” (द्वा० स०>) 
(१) प्रसाद गुण--यचह गुण तो 'साकेत' की भाषा में सर्वत्र है। गुप्त जी की 
रचनाएँ इसलिए भी श्रत्यन्त जनप्रिय रही हूँ कि उनमें प्रसाद गुण अ्रधिकर मात्रा 
में है। एकाध पक्ति कहीं रुक जाय तो रुक जाय श्रन्यथा 'रंग में भग!-से लेकर 
नहुपो तक प्रसादात भाषा है | आरम्भ में समासों, सयुक्त पर्दों की ओर विशेष 
भुकाव मालूम पड़ता हं पर 'सिद्धराज' तक गाते आते गुप्त जी की काव्य-भाषा 
अपने पेरों खढ़ी हो गई है। 
“दीपक के जलने में झाली फिर भी है जीवन की लाली 
किन्तु पतंग भारय लिपि काली, किसका वश चलता हे ९ 


९ 
रण्प साकेत दुशन 


जगती वशि-बृत्ति है रखती उसे चाहती जिससे चखती 
काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे; यही खल्ता दे! 
दोनों ओर प्रेम पल्नता है!” ( न० स० ) 


(८) अलक रण--साकेत” की शैली अनेक नवीन प्राचीन अलकारों से 
सज्ञित है | जिनका वर्गीकरण मैं पहले भाग में कर चुका हूँ । शब्दालकारों के 
साथ छायावादी कविता में प्रयुक्त अनेक यूरोपीय अलकारों का भी उसमें विधान 
छुआ है। 'नवम सग! में सर्वाधिक अ्रलकार है जिसके सम्बन्ध में 'ग्रिरोश! का 
कद्दना है--“गुप्त जी के समस्त ग्रन्थों में 'साकेत” श्रत्यन्त अलकार युक्त है श्रौर 
+साकेत! के समस्त सर्गों की श्रपेक्ञा नवम सग सबसे शअलकृृत है। इसका 
क्या श्रर्थ है ? क्‍या उर्मिला की वेदना का प्रवाह कुठित हो गया है १ क्‍या वह 
उन्मुक्त भोत की तरह प्रगतिशील नहीं होता ! हाँ, यह सत्य है कि कवि ने 
उर्मिल्ञा को उसकी प्रकृति वेदना नहीं प्रदान की। उर्मिला पति वियोग से 
डुःखिनी है लेकिन लोक मर्यादा के भावों से जकड़ी रहने के कारण वह अपनी 
प्राकृतिक व्यथा को प्राकृतिक ढग से व्यक्त न कर ऐसे ढंग से व्यक्त करना 
चाहती है जिसमें वह जमाज में, छुट्ठम्व में प्रविष्ट बनी रहे, उसके द्ूदय के 
वास्तविक उद्‌गारों को दिशा को कोई पहचान न सके । उसका विधाद किस 
लिए है, उसके आँसुओों को नदी किस पहाड़ से निकलकर किस समुद्र की 
शोर प्रवाहित होती है, इसमें थोड़ी सी दुविधा है श्रनिश्वय है "”"*“ इसी 
अनिश्चय के कारण उर्मिला का दुख उस केन्द्र को नहीं प्राप्त कर पाता 
जिसमें उसको प्रवाह प्रदान करने की शक्ति हो सकती है। इस केद्रिकता के 
श्रभाव की पूर्ति करने के लिए ही श्रलकारिकता का आगमन हुआ है ।” 

'साकेत' के वनों में अ्रनेक अलंकार साथ-साथ आए हैं। जिन्हें तीन 
इृष्टियों से देखा जा सकता है--(१) जहाँ केवल अलकार पर ही कपषि कौ 
इष्टि रह्दी है अ्रत. श्रर्थ क्लिष्ट हो गया है (२) जहाँ पूर्ण वर्णन है तो श्रलकार 
पूर्ण पर स्पष्ट रूप से समझ में श्रा जाता है (३) जहाँ काव्य-प्रवाइ के वीच-वीच 
में स्‍्फुट अलकार आरा गए हैं । 

(१) इन स्थलों पर शुद्ध अलकार प्रियता है जिसने श्र्थ को ढक लिया है-- 

४ंगरि हरि का हरिवेप देख ब्प वन मिला 
उनके पहले ही बृपारढ का मन खिला 
शिज्ञा-कल्लस से छोड उत्स उद्रेक-सा 
करता है नग-नाग प्रकृति अभिषेक सा 


सारेत की भाग शेली "२०६ 


ज्षिप्त सलिल कण किरण योग पाकर सदा 
वहा रहे हैं रुचिर रत मणि संपदा। 
वन-मुद्रा मे चित्रकूट का नग जड़ा 
किसे न होगा यहाँ हरे विस्मयथ बड़ा १” (पं० स०) 
१३4 ८ है हय 
“उस रुदन्‍ती विरहिणी के रुदन-रस के लेप से 
ओर पाकर ताप उसके प्रिय-विरह-विक्षेप से 
वर्ण ग्ण सदेव जिनके हों विभूषण करण के 
क्यों त चनते कविजनों के ताम पत्र सुचण के १? (न० स०) 
(२) कुछ स्थलों पर पूर्ण श्रलकार होने पर भी अ्रथ स्पष्ट रहता है | 
“अरुण वह पहने हुए आहाद में 
कीन यह वाला खडी प्रसाद में ९ 
प्रकट मूर्तिमती उपा ही तो नहीं? 
कांति की किरणे ज्जेल्ा कर रहीं ! 
यह सजीव सुबरण की प्रतिमा नई 
साप विधि के हाथ से ढाली गई ! 
फनक-लतिका सी कमल-सी कोमला 
धन्य है उस कल्प शिल्पी की कला ! 
जान पड़ता नेत्र देख बड़े बढ़े 
हीरकों में गोल नीलम है जड़े! 
पद्ूस रासों से अधर मानो बने 
सोतियों से दॉत निर्मित हूँ घने! 
आर इसका हृदय किससे है चना ९ 
वह हृदय ही हू कि जिससे है बना !” (५० स॒०) 
उपयु क्त अवतरणा में उद्प्रेज्ञा, उपमा सदेह, श्रनन्वय श्रादि श्रलंका र/५हली 
पक्ति से श्रन्तिम पक्ति तक मिलते जाएंगे किर भी उनका निर्वाद बढ़ी कुशलता 


से हुश्ना है न तो प्रवाह में वाघा है, न श्रथ बोध में | ऐमे ग्रवतरण गुप्ठ जी 
की रचनाश्रों में प्रयः कम है | 


(३) जहाँ बणनों के बोच स्व॒तः अ्लकार श्राते रहे हैं। पहले दो त्तौन 
अलंकार लक्षय सह्दित देकर फिर कुछ का विवरण दिया जा रहा है। 
२४ 


२१० साकेत-द्शन 


“पदूमिनी के पास मत्त मरात्न से 
हो गए आकर खडे स्थिर चाल से !” 
उपमेय है लक्ष्मण, उपमान है मराल, साधारण घम है चाल व शुम्नता, 
वाचक शब्द है 'से! उपमालकार हुश्रा । 
“आँखों मे प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब रोग 
हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग !” 
यहाँ उपमेय--उर्मिला--क्रे उत्क्ष द्वारा उसके गुणाधिक्य का वर्णन 
किया गया है श्रतः व्यतिरेक अ्रलकार हुआ । 
“पहले आँखों में थे मानस मे कूद मग्न ग्रिय अब थे 
छींटे वही उडे थे, बडे बड़े अश्न वे कब थे ९” 
यहाँ उपमेय आँसुश्नों का निभेव करके उपपान बूँदों का आरोप किया 
गया है साथ ही इस आरोप का कारण भो दिया गया है श्रत- हेत्वापहुनुति 
अलकार हुआ । 
“उसे वहुत थी विरह के एक दण्ड की चोट 
धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओठ” 
यहाँ 'दर्ड' शब्द के दो ग्रथ निकलते ईं--स।ठ पल का समय और डर्डा ! 
श्लेष अलकार हें । 
“किवा वे खडी हो घूम प्रभु के सहारे आह 
तलवे से कंटक निकालते हों ये कराह !” 
यहाँ काँटा तो चुमा है सीता को, कराहते हई लक्ष्मण ! श्रसगति अलकार 
का उदाहरण है ! 
इसी प्रकार कुछु श्रीर ग्रलऋार देखिए-- 


(१) सदेह-- “क्या यही साकेत है जगदीश? 
थी जिसे अलका म्ुकाती शीश 
सुन नहीं पडती कहीं कुछ बात 
सत्य ही क्‍या तक नहीं है तात ९ कु 
आज कया साकेत के सब लोग 
शत हो वेठे सहज ही श्रात ? 
दीखते द्ू किन्तु क्‍यों दद्भ्रांत ९? 

(२) सहोक्ति-- “याद है वह सवरूरण रग 
विजय जब मिली ब्रणों के संग ९”? 


साकेत की भाषा शैक्षी श्श्१्‌ 


(३) उत्प्रेज्ञा-- “सीता ग्रभ्ु-कर पकड़ चढ़ीं निज त्रव पर 
ज्यों पुरेंन पर फुल्ल पदूमिनी तर चली 
चले सहारा दिए हँस सम युग बल्ली १” 
(४) अनुप्रास-- “जन कर जननी ही जान न ॒ पाई जिसको ।” 
२५ रथ हर 
“अवश अवला तुम ? सकल चल वीरता 
विश्व की गंभीरता ध्रुव धीरता!” 
हि 7५ ५ 
“किन्तु मेरी कामना छोटी बड़ी 
है तुम्हारे पाद-पद्मों मे पड़ी!” 
(४५) यसक-- “अंगराग पुरांगनाफों के घुसे 
रंग देकर नीर में जो हे घुले !” 
(६) रूपक-- “तब अ्रस्तुत रंग भुमि मे; नृपन्भावास्थु-तरंग-भूमि मे 
निज सानस-सदू म-हं सिनी; पहुँची थे प्रश्ञु-प्रेम-पदूमिनी 
वरमाल्य-पराग छोड़ के, उनके ऊपर सेन्य जोड़ के !” 


(७) विरोधाभास-- "में वन जाकर हँसा फिन्तु घर आकर रोया 
खोकर रोए सभी, भरत में पाकर रोया!! 

> भर »८ 

“तू कामद होकर आप अकास 7? 

रथ न 


“बच कर हाय पतंग मर क्‍या? 
अणय छोड ' कर प्राण धरे क्‍या?” 
(८) अन्योक्ति-- “नभ में आप चिचरते छू जो 
| हरा धरा को करते ६ जो 
जल में मोती भरते हे जो हु 
अक्षय उनका. कोप !” 
५५ है > , 
“सखी में भव कानन में निकली वन के इसको बह एक कली 
खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुँचा हिम-देम अली 
उसका कर आलि लिया उसको तब नो यह कान चार चली 
पथ देख जियो' कह गूंज यहा किस ओर गया बह छोउ छून्ी !? 


१२ साकेत-दुर्शन 


इसी प्रकार और भी श्रलकार हैं । ये तो प्राचीन मारतीय काव्य शाज्रों में 
चर्ित शअ्रलकार हुए । पश्चिमी कविता फै प्रभाव से कुछ नवीन अलकार भी 
श्रा गए हैं | जिनका प्रयोग 'साकेत! में हुआ है । 
(१) मानवीकर ए-- ह 
“मेरे चयल्ल यौवन बाल 
अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल” 
यहाँ उमिला यौवन को एक बच्चे की तरह मानकर चुपचाप गोद में सो 
रहने को कह रहो है | 
“जाग उठे हैं मेरे सौ सौ भाव रवयं हिल डोल” 
भाव सशरीर, सप्राण जीवों की तरह श्रगढ़ाई ल्षेते हुए उठ रदे हैं १ 
“श्र ति पुद लेकर पूर्व स्टृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल” 
ह है >८ >८ 
“मेरा रोदन मचल रहा है. कहता है कुछ गाऊँ” आदि। 
उपयु क्त स्थलों पर यौवन भाव रुछतियों, रोदन का क्रमशः मानवौकरण 
हुआ दे (अंग्रेजी में ([7(7807770&607) कहते हैं । 
(२) 'विशेषण विपयेय--- 
“कैसी हिलती डुलती अभिलाषा है. 
कली तुमे खिलने की” 
वस्तुतः द्ििलती डुलती विशेषण क्ली के साथ होना चाहिए. था क्योंकि 
वही दिलती है लेकिन श्रभिलाघा के साथ जोड़ दिया गया है इस कारण 
विपयंय हुथ्रा । 
“ शशि खिसक गया निश्चित हँसी हँस बॉकी” 
यहाँ निश्चित व्शिषण शशि का है पर,हँसी के पूर्व रख दिया गया है। 
अऑग्रेजी में स्‍""87807060 ॥77976799 कद्दते हैं। अ्रग्रेजी से दोनों के उदाहरण 
ले लीजिए--- 
#उफ गा 8 शए220 00फ्रऐद्क कीका0 890क:8 ठेका? 
#(0076, शा छ0ए म608 गा 0 0प बा277 8908 
(३) शब्द ध्वनन--- 
“उछल उछल कच गुनाछ विखरते थे कन्धों पर 
रण क्कण थे खेल रहे दृढ मणिण बन्‍्धों पर 
खचित तरणि मणि रचित केतु ककभका रहे थे 


२१४ साकेत-दशन 


भूली' शब्द क्रितना त्यजक है | उसे विश्वास नहीं कि स्मरण शक्ति साथ 
देया न दे बिल्कुल श्रव्यवस्थित मानसिक रूप से अ्रष्त व्यस्त है और पुनरुक्ति 
उसके विस्मरण को और बढा देती है| 

यह शब्दों का शैली गत चमत्कार हैं| 

छायावादी भाषा शेली के कुछ उदाहरण देखिये-- 

(१) “तुम्हारे हँसने से हू फूल हमारे रोने मे हैं सोती !? 

(२) “ओ, मेरे मानस के हास !”? 

(३) “और मरण ९ वह वन जाता है कभी हिये का ह्वार भी 

(४) ( किसने मेरी समर त को वना दिया है निशीथ में मतवाला !” 

(५) “इंगित में ही वोल रही है, मुखरित कूल किनारा !” 

(६) 'कु'जों का कूजन निराश हो सोया ”? 

अरब इन पक्तियों से तुलना कीजिए--- 

(१) “जब कामना सिंघु तठ आई ले संध्या का तारा दीप 

फाड़ सुनहली साडी उसकी तू हँसती क्यों अरे प्रतीप ९” 
“प्रसाद 


ह]। 


(२) “साडी सी सिकुडन सी जिस पर 
शशि की रेशमी दिया से भर, सिमटी है वतु ल मदुल लहर !” 
। -पन्‍्त 
(३) “उदय मे तम भेद सनमन, अस्त दल ढक पलक कल तन 
निशा प्रिय उर शयन सुखधन, सार या कि असार रे कह ? 
-+निराल्ा 
(४) “ शलभ मैं शापमय वर हूँ ! किसी का दीप निष्ठुर हूँ !” 
+ > >८ ओर 
“साथधों का आज सुनहला पन” “इच्छाओं के सोने से शर !” 
-महादेवी वर्मा 
प्रतीतात्मकता, उक्ति वेचिज््य छायामय श्रप्रस्तुत विधान 'साकेत”? की भाषा 
शेली में भो इसो तरह के हैं | 


(६) छन्द विधान--साक्ेत! में श्रनेक छुन्दों का प्रयोग हुआ हैं जो मात्रिक 
वर्णिक दोनों प्रकार के हैं। आरम्मिक रचनाओं को तरह एकरूपता नहीं 
मिलती | एक तो महाकाव्य होने से सगे बद्धता के कारण भी छुन्द परिवतन 
हुशा ईं दूसरा गुप्त जी की समन्वयात्मक प्रब्ृत्ति के कारण। सर्वाधिक छुन्द 


साकेंत की भाषा शेली २१४ 


विविध रूप में नवम सर्ग में प्रयुक्त हुए हैं यहाँ तक कि दस पाँच पंक्तियों के 
उपरान्त छुन्द बदल ही जाता है | सारा सर्ग ही मुक्तक हम्दों*की अ्रलग-अलग 
छुटा दिखलाने लगता है जिसका परम्परा से कोई रुम्बन्ध नहीं। इसका प्रधान 
कारण है उर्मिला | हन्दों वी विविधता क्षण क्षण में परिवर्तन से उसके 
श्रव्यवस्यित अ्रस्थिर भावों की सूचना मिलती है | 
गुप्न जी ने इतने छुन्दों की झाँवी शान दिखाने या सभी छुत्दों का समाहार 
कर लेने के लिए नहीं दिखाई वरन्‌ पात्र की मनोदशा से उसका सम्बन्ध रखा 
है। उर्मिला उन्मादिनी की तरह कमी रोती है, कभी गाती है, कभी गुनगुनाने 
लगती हैं"***“इनके लिए वह एक ही छुन्द का प्रयोग कैसे करती १ तो 
गुप्त जी ने छुन्दों का सम्बन्ध मनोभावों से किया है| _ 
दूसरी वात यह है कि उन्होंने प्राचीन नवोन छुन्‍्दों के योग से नए छुन्द 
तैयार कर लिए हैं। प्रसाद ने भी कुछ म्वनन्त्र छुन्द बनाए थे। 'साकेत में 
इगम्बु आा “दुकूल में ”- एक गीत की पहली पंक्ति हैं तो दूसरी पक्ति है-- 
“रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में !” 
दोहा, मोरठा, घननच्षञारों कवित्त, सवेया, बरवें, श्रार्या, शिखरियी, 
मालिनी आ्रादि छुन्दों का भी प्रयोग हुझा हैं। सप्तम! सर्ग में जो छुम्द 
प्रयुक्त हं-- 
“जान कर क्या शुन्य निज साक्त, लौट आए राम अनुज समेत ९ 
या उन्हीं के अन्य रूप अतन्‍्य, ये भरत शत्र घप्त दोनों धन्य 7 
१७ मात्राश्रों का है, दो-दो पक्तियाँ तुकात है । ड््से डा० नगेद््र ने गुप्त जी 
का स्वतस्घ छुन्द माना हैं| मवसे छोटा छुद ५ थौर ७ श्रत्ञरों का है जिसमें 
| और १२ मात्राएँ हैं--- 
“पक्त सिद्ध हो; लक्ष विद्ध हो 
राम ! नाम हों तेरा धर्म वृद्धि हो 
मम ऋद्धि हो सब तेरे ! तू मेरा!” (चतुर्थ सगे) 
सबसे बड़ा छुन्द ३१ मात्राश्रों का हैं-- 
जली पाप की लंका जिससे वहू थी एक सती की हूक, 
मैने तो कटपट समुद्र में, कूद बुझाली अपनी लूक !” 
-( एकादश सर्गे ) 
अब सोदाहरण देखिये--- 
(६) दोहा--“हंकानल शंकादलन जय ज़य पवन कुमार 
55॥ 5544| ॥|4]] ॥445] 


२१६ साक्रेत-दर्शन 


तुमने सागर ही नहीं, किया गगन भी पार 7 * 
०||5 5।। डइ ।5 ।5 ।।। 5 5। 
इसमें विषम चरणों में १३-१३ मात्राएं हैं, और सम चरणों में ११-११ 
अन्त में गुरु लघु (5/) है । 
“आठ पहर चोंसठ घडी, स्वासी का ही ध्यान 


5। |।। 5।। ।5 55 5 5 5। 
“छूठ गया पीछे स्वयं, उससे आत्म-ज्ञान !” 
5।।5 55 5$। ।।६5 55 5। 


इसमें विषम चरणों में भी १३ १३ मात्राएँ तथा सम चरणों में ११-१६ 
मात्राएँ हैं श्रतः दोहा है । 


(२) वरवे--“अवधि शिल्ला का उर पर, था गुरु भार 


॥॥।॥ ।5 5 ]] | 5 ।। &। 
तिल तिल्न काट रही थी, ह॒ग जल धार !” 
।। ।। 5। ।5$ 5।|। ।। 5। 


इसके विषम पर्दों में १९-१२ मात्राएँ हैं तथा सम चरणों में ७७ मात्राएँ 
हैं। कुल १० हैं। अ्रन्त में जगण (।5) भी है । श्रत: शुद्ध बरवे छुन्द है | 
(३) मंदाक्राता--“दो वशों में, प्रकट करके, पावनी लोक लीला 


| 555 5 ॥|। ॥।5 5।5 5। इड 
सौ पुत्रों से, अधिक्र जिनकी पुत्रियाँ पूत शीला 
5 555 ॥।। ।|।|5 5।55। 5 5 
त्यागी भी है, शरण जिनके, जो अनासक्त गेह्ी 
55 5 50।॥। ।।5 $। 55। 55 
राजा योगी, जय जनक वे, पुरात्र देही विदेही !” 
55 55 ।। ।।। 5 5$। 55 | 55 


यह वार्णिक छुन्द है । प्रत्येक चरणों में १७ श्रक्षर हैं, ५, ६ और ७ श्रक्तरों 
पर विराम है । प्रत्येक में मर्गण, भगण, नगण; तगण, तगण, गुरु गुरु हैं। 
(555, 5 |], | |), 55 |, 5 5 |, 5 5) 
(४) उपेन्द्र वज्जा--'“मिल्ञाप था दूर अभी धनी का 
।5। 5 5।॥5 |६ 5 
मिलाप द्वी था वस का वनी का 
85] 5 5]। 5 [5 5 
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अपूर्न आलाप वही हमारा 


।5] 55]] |5 |55 
यथा विपंत्री फिर दार दारा 
[5 [६55 ।। 5। 55 


इसके प्रत्येक चरण में ११-११ श्रत्तर हैं । जगण, तगण, जगण, गुर गुद।का 
विधान है ((5॥, 55 5, | 5), 5 5) 
(४) कवित्त--“छोड़ छोड़, फूल मत तोड़, आली देख मेरा 
हाथ लगते ही यह केसे कुम्हलाए दूँ ९ 
कितना विन्ताश निज क्षणिक विनोद में है 
दुःखिती लता के लाल आऑँसुओं से छाए हैं ! 
किन्तु नहीं, चुन ले सहपेँ खिले फूल सब 
रूप, शुण, गंध से जो मेरे मत भाए हैँ 
जाए नहीं लाल लतिका ने भइ़ने के लिए 
गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए हैँ!” 
यह मनहरण कवित्त है । प्रत्येक चरण में ३१-३१ श्रक्षर हैं और १६ १५ 
पर यति है | अ्रन्त में गुरु (5) है । 
(६) वंशस्थ विलमू--/विचारती हूँ सखि, में कभी कभी 
अरण्य से दूँ प्रिय लौट आते 
छिपे छिपे आकर देखते सभी 
कभी रत्रय भी कुछ दीख जाते !” 
इसके प्रत्येक चरण में १२-१२ शत्तर ई--ज्रगण, तगगण, ऊजगगु, रगण,. 
((६॥, 5 ६, । 5), 5 | 5) का विधान | | 
(७) सवेया--“भ्रसरी इस सोहन सानस के 
_ सुन, मादक हैं रस भाव सभी । 
सधु पीकर ओर मद्रांधन ही 
उड़ जा, बस है अब क्षेम तभी । 
इ जाय न पंकज वंधन में 
निशि यद्रपि ६ कुछ दूर अभी | 
दिन देख नहीं सकते सबिशेष 


# बे 


किसी जन का सुख भोग कभी [7 
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यह दुर्मिल सवैया हैं । प्रत्येक चरण में आठ सगण ( ॥ 5) हैं । इस प्रकार 
अनेक मान्रिक-वर्शिक छुदों का गुप्त जी ने व्यवहार किया है | नवम सर्ग में अन्य 
विशेषताओं के साथ यह भी है कि वर्णिक बृत्तों का व्यवहार उसी में अधिक 
हुआ है। नवीन छुन्द योजना प्रायः सर्गो के श्रन्त में मिलती है। ३१ मात्रा 
से वढ़ा कोई छुन्द नहीं है और ८ मात्राश्रों से छोटा भी नहीं | 

'ससाकेत' की माषा शैली (प्रिय प्रवास की व्ुलना में रखी जा सकती है | 
हरिश्रौष ने भी मुहावरों, लोकोक्तियों, अलकारों का सफल प्रथोग किया है, 
हाँ प्रतीक कम हैं और सन्‌ १६१२ तक हिन्दी का यह प्रभाव था भी नहीं--दूर 
वगाल में कुछ कुछ लक्षित हो रहा था | वर्णिक बृत्तों का सफल प्रयोग तो 
“प्रिय प्रवास” की विशेषता है ही | भाषा शैली के अ्रग उपार्गों की दृष्टि से “प्रिय- 
प्रवास श्रीर 'साकेत--दोनों महाकाव्यों का श्राधुनिक हिन्दी साहित्य में 
ऐतिहासिक महत्व है| कवि हरिश्रीध श्रौर शुत जी खड़ी बोलो और हिन्दी 
कविता के शअ्रग्नदूत हैं , 


» विशेष देखिए प्रथम भाग अ्रध्याय ११--'शैलो का विवेचन) 


आर ३. ४. » “खड़ी बोली के निर्माण में 
योगदान) 


१२--साकेत का महत्व 


'साक्लेत! का प्रकाशन इ्विन्दी साहित्य की एक महत्वपण घटना है। एक तो 
रामभक्ति परम्परा का यह अन्तिम पुष्प है, दूसरे गुम जी को पचास वर्षों की 
काव्य साधना में प्रतिनिधि रचना है श्रोर तीमरे हिंदी साहित्य में प्रथम भ्रे थी 
का महाकाव्य है जिसका महत्व ऐतिहासिक होने के साथ साथ काव्यास्मक दृष्टि 
मे भी है। तीनों ही क्षेत्रों में उसका मूल्याकन करने की यहाँ संज्तिस विवे- 
चना है| 

पहले राम काव्य की परम्परा में 'साकेता' का महत्व लें। इसका विकास 
थोड़ा देख लिया जाय तो आँकने में सुविधा होगी। विष्णु की भक्ति श्रत्यन्त 
प्राचीन काल से भारत के प्रायः सभी भागों में प्रचलित रही है। ससार के धर्मों 
में भी विष प्रधान रहे द जिसे भारतेन्दु ने अपने एक लेख में स्पष्ट किया है। 
सबसे पव॑ ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख है |. पुराणों के उपरान्त विष्णु को 
प्रघानता मिलती गई | उन्हें सव व्यापक्र रूप में श्रधिष्ठित कर ब्रह्मा, मद्ेश व 
श्रन्य देवी देवताश्ं को भी उन्हीं का रूप माना गया | भागवत धर्म के पनुसार 
स्वय विष्णु मगवान ने इस घर्म का उपदेश ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को, 
नारद ने व्यास को--तदनन्तर इसका उत्तरोत्तर लौकिक प्रचार होता गया | 
मनुष्य को भावनाओं के अनुसार श्रवतार बढ़ते गए--विप्णु के रूप 'मी बढ़े 
जिनमें श्रत्यधिक प्रचलित व जनप्रिय रूप दो हुए--राम घोर कृष्ण | दाशंनिक 
रूप से भी मध्यकाल में इनकी यथेष्ट चर्चा हुई है और साहित्य में भक्ति भाव 
प्रेरित कविता भी | 

एक वात पर ध्यान जाता है कि वेष्णव भक्ति ऊे प्रचार प्रसार में जितना 
हाथ दक्षिण भारत के विद्वानों का रहा हैं उत्तना उत्तर दे भर्क्तों या विद्वानों 
का नहीं | तत्कालीन परिस्थितियाँ ही इसका प्रमुग्य कारंगा मानी जा सकती हैं | 
इपंबर्धन की मृत्यु के उपरान्त उत्तर भारत की एकता दुम्डों-टुकढ़ों में वंट गई, 
विदेशी झ्ाते गए श्रीर सपर्धमभय जीवन में दाशंनिक नरक वितर, व्याख्या, 
खण्डन-मशए्डन का उतना अवसर नहीं रहना। विदेशी श्राक्मर्णों से तो भक्ति- 
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भावना ही समाप्त हो रहो थी देवी देवताओं पर से विश्वास उठता जा रहा 
या 9 तो यह भक्ति दक्षिण में फलती फूलती रही । आलवार श्रादि भक्तों ने 
इसकी सैद्धान्तिक चर्चा भी की। श्राठवीं सदी में शकर ने अ्रद्वैत मत का प्रचार 
किया । ज्ञान की प्रघानता दी, मोक्ष को लक्ष्य बनाया, वैयक्तिक साधना “विवेक” 
पर जोर दिया | लगभग दो सौ वर्षो तक तो इसी श्रद्देत की प्रधानता उत्तर- 
दक्षिण में रही--फिर दक्षिण के ही विद्वानों ने डसी 'प्रस्थानमयी?” ( उपनिषद्‌, 
गौता, ब्रह्म सूत्र ) के आधार पर शाकर अद्वैत का खश्डन आरभ कर दिया | 
ज्ञान को श्रपेज्ञा भक्ति को प्रधानता द)। विष्णु भक्ति का दाशनिक श्राधार 
प्रस्तुत करने वाले विद्वान हुए। रामानुजाचायं, वल्लभाचार्थ, मध्वाचाय॑, विषूु 
स्वामी, निवाक आदि | विष्णु को माना सभी ने ब्रह्म है पर निरूपण श्रलग- 
अलग पद्धतियों पर किया है बाद में रामानुज् के शिष्य रामानद ने सौता-राम 
की उपासना चला दी । राम विष्णु के ही अ्रवतार माने गए। महत्व स्वीकार 
करते हुए ४० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ तक लिखा है कि--“सच पूछा 
जाय तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुर रामानद ही थे !” % 

सस्कृत साहित्य में रामभक्ति रूबधी पहली रचना है वाल्मीकि रामायण | 
इसमें चाहे परवर्ती अश हों पर आ्राने वाले राम कवियों ने किसी न किसो रूप 
में इसकी सहायता अ्रवश्य ली है। वाल्मीकि के राम एक लौकिक पुरुष हैं--न 
तो अ्रवतार हैं, न उनका विष्णु से कोई संबध है । केवल मर्यादा पुरुषोत्तम 
आदर्श मनुष्य है । कवि की खोज ही यह थी कि ससार में गुणवान, घमंवान 
पुरुष कौन है | वाल्मीकि ने राम का सकेत क्रिया । 


“कोन्वस्मित्‌ साप्रत लोके गुणवान कश्य वीयवान?--को पुकार थी | अ्रन्य 
कवियों ने राम को घीरोदात्त नायक के रूप में चित्रित किया। 'रघुवश! 
“त्तर राम चरित! में उन्हों से सवद्ध कथा है। 


यह बताना जरा कठिन है कि राम को अ्रवतारी रूप कब दिया गया | उल्लेख 
तो सर्व प्रथम “वायुपुराण! में मिलता है जहाँ उन्हें विष्णु का अ्रवतार कहा 
गया है पर उसकी तिथि श्रनिश्चित है ! “अध्यात्म रामायण” के राम तथा ब्रह्म 
में कोई अन्तर नहीं | ऐसा मालूम पढ़ता है श्र मेरा तो विश्वास है 
इस अवतार-वाठद का सबंध हिन्दू-धर्म के पुनरुत्थयान से होना 
चाहिए । भारतीय इतिहास में यह समय है शुर्गों के शासन का, जिसका पूर्ण 


# हिन्दी साहित्य--श्यामसुन्दरदास | 
> हिन्दी साहित्य की भूमिका--ह० प्र० द्विवेदी | 





साकेत का महत्व २२१ 


वकास गुप्त राजाओं के समय हुआ | यदि ईसा को दूसरो-तौसरी सदी इस 
ग्रवतारी रूप देने की मानी जाय तो अ्रमान्य न होगी क्योंकि जनता को यह 
अ्वृत्ति धर्म के अन्य स्पों में भी लक्षित हो रही थी । जनता केवल राम कृष्ण 
को ही भ्रवतारी रूप नहीं दे रही थी अपितु शैतम बुद्ध तक को विष्णु का 
अवतार बनाने में लगी थी | जो भी हो राम श्रवतार होकर देवता बन गए ! 
लगभग १०-११ वीं सदी तक उनका यही रूप रहा क्‍योंकि इस समय की रचना 
भागवत पुराण में रामभक्ति का उल्लेख व्यापक रूप से हुआ है| 
दक्षिण में प्रवाहित भक्ति-घारा को उत्तर भारत में रामानद सीता राम 
की भक्ति के रूप में ले अाए-- 


“भक्ति द्रावड़ी ऊपजी, लाए रामानंदर !” 

सारे देश में इन्हंने भ्रमण किया सीताराम की उपासना का प्रचार किया | 
अक्ति के ज्षेत्र में इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति का समान स्तर स्वीकार कर लिया था, 
जाति पाँति का भेद इटा दिया था फलतः निम्न जाति वाले भो उनके शिष्य 
होते गए रेदास, कबीर, सेन श्रादि। दो स््रियाँ तक उनकी शिष्य परपरा में 
थीं। इनके अश्रतिरिक्त श्रानंदानद, सुखानद, सुरसुरानठ, भ्गवानद आदि 
भी उनके शिष्य कहे गए हैं। सवकी सख्या १२ मानी गई है । इन सब ने 
उत्तर भारत के प्रत्येक ज्षेषन्ठपक्तेत्र में रामभक्ति पहुँचा दो। स्वय रामानद 
उपदेशों में जनता को भाषा का प्रयोग करने लगे ये उनका प्रमाव बढता गया | 
उनका प्रसिद्ध अथ है 'रामाजुंन पद्धति” जो सस्कृत में है। “वैष्णव मताब्म 
भास्कर भी सस्कृत में है | दिंदो में दो एक पद ही उपलब्ध हैं | 


इनकी शिष्य परम्परा में एक ओर तो हुए कवीरदास जिन्होंने राम नाम 
का भन्न लिया पर उसे निगु ण-्मगुण के ऊपर प्रतिष्ठित क्िया। कचीर के राम 
“*दृशर॒य-सुठ” होने पर भी अ्रद्वेत के प्रतिरृप हं“-“सगुण निगुशण ते परे तहाँ 
श्मारो ज्ञान !” वे प्रत्येक स्थान में व्याप्त ई-- 


“पुहुप वास दें पातरा ऐसा तत्त अनूप” 
उनको केवल अनुभूति हो सकतो है | उनके स्वरूप में मनामग्न रहना मक्त- 
साधक का लक्ष्य है कहीं उन्हें प्रिय के रूप में तथा भक्त को प्रियतमा के रूप में 
प्रतिष्ठित कर रहस्यात्मक सकेत किए हैं । 


रामानन्द की परम्परा में दूसरी श्रोर राममक्त कवि हुए गोस्वामी नुज्ञमी- 


दार। ये इतने कद्दर राम भक्त ये कि प्रत्येक रचना में जीवन भर रामकथा ही 
गाते रहे | कृष्ण के सामने भी तब मस्तक नवाने को तैयार हुए जब वे घनुप- 
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बाण ग्रहण करें | स्तुति प्रत्येक देवता की है पर श्रन्त में माँगी सबसे राम- 
भक्ति ही है ! 

“माँगत तुलसिदास कर जोरे, 

बसहु रामसिय मानस मेरे !” ओर-- 

“जनम जनम रघुपति भगति, यह वरदान न धान 7 
, जिसके सामने उन्होंने घर्म, भ्रध, काम यहाँ तक कि निर्वोण पद भी ठुकरा 
दिया । 


राम चरित्र का श्राधार लेकर ठुनसी ने मानव जीवन की जितनी पूर्य व 
व्यापक समीक्षा की उतनी हिन्दी के किसी कवि ने नहीं। सेक्य-सेवक भाव कौ 
भक्ति को ही चरम आरदश के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया । स्वय भी कहा है, 
ओर पाछ्ञों से भो क्दलाया है) 


“साहिव सेवल रीति प्रीति परिमित नीति, 

नेस की निवाह एक टेक न टरत !”  (वि०प०) 

“संव्य सेवक भाव विज्"ु भव न तरिय उरगारि !”? ( सानस ) 

उन्होंने राम के लोक रक्षक व लोक रजक रूपों पर विशेष ध्यान देकर 

समन्दयात्मक दृष्टिकोण रखा जो मानव समाज का उपकारक हो सके। हिन्दू 
जनता के लिए वह एकमात्र श्रवलब हुआ भी । राजनीति में, समाज में, दर्शन 
में, धर्म में, निगु ण-सगुण में, साहित्य में--मव॑त्र सप्रस्वय का आदर्श ही तो 
तुलसी ने उपस्थित किया है। “सगुनहि श्रगुनह्ति नहिं कछु भेदा” कह कर 
वैषम्य मिटाया तो “पुनि रघुवीरहिं भगति पियारी” कट्ट कर राम भक्ति की 
श्रेछ्ता भी बनाई रखी | बल्कि व्यक्ति राम से उनका नाम ही बड़ा है जिसका 
जाप कर कोई तो भत्र सागर पार उतर सकता है। तत्कालीन मर्त॑ मतातरों में 
दिगश्नमित मानव जाति को शैससे वढ़ा श्राशाप्रद सदेश और कोन देता! 
रामनाम स्मरण करने की हो वह रामवाण औषधि खोज निकाली क्रि श्रजा- 
मिल जैसे पातकी स्वर्ग पहुँच गए | “मानस? में राम की रावण पर विजय दिखा 
कर एक जीवन सदेश भी दे दिया कि सत्‌ पक्ष निरतर अश्रसत्‌ पक्ष पर विजयी 
द्ोता है। 

“भक्ति के दो पतक्त होते हँ--साध्य और साधक । साधक साध्य के महत्व 
पर श्रद्धा करता हुआ अ्रपनी मनोदृत्ति को स्नेह सिक्र्त कर साध्य पर श्रड़ा 
देता है, इसे भक्ति कहते हैं | साधक की पविनच्नता और पग्रनन्यता धाघना के 
लिए अपेत्तित हैँ | साध्य का--इृष्ट देव का जीवन जितना द्वी पवित्र और 
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महत्वशाली होगा, साधक में पविन्नता और श्रनन्यता की भावना उतने ही 
उत्कष को पहुंची हुई मिलेगी | कहने का तात्पय यह कि भक्ति क्षेत्र में इप्टदेव 
की भावना अपना घिशेष महत्व रखती है। तुलसीदास के राम, शक्ति, शील 
और सौंदय के समन्वय ये--ससार के किसी घम में इृष्टदेव की ऐसी श्रादशशा 
भावना नहीं की गई# [”? 

औमचरित मानस! के अतिरिक्त तुनसी ने कवितावली, गीतावली, वेराग्य- 
संदीपनी, विनय पत्रिका, रामलला नहछ्ू थ्रादि रचनाश्रों में भी रामकथा को 
ही वश्यं वस्तु बनाया है | भक्ति में वे इतने राममय हो गए थे कि वर्णन वही 
होने पर भी सर्वत्र सोदर्य, आकर्षण बना रहता है। ओर सौंदर्य है हो क्या-- 
“कज्ुणो क्षुणों यज्नवता मुपैति तदव रूप रमणीय ताया !” तुलसी का भाव पक्तु 
जितना विस्तृत, गहन था उतना द्वी कलापक्ष प्रौढ, सशक्त भी। भाव और 
भाषा पर भी इतना श्रधिकार किसी हिंदी कवि का नहीं मिलता । 


ठलसी के समकालीन रामभक्त कवियों में स्थायी श्रग्रदास, नाभादास प्रधान 
हैं। अ्रग्नदास जी के गुरु तो पुष्टिमा्ग के अनुयायी थे पर श्रग्नदास की रुचि राम- 
कथा की ओर थी । इनकी चार पुस्तक हें--(१) दितोपदेश, (२) ध्यानमजरी 
(३) राम ध्यान-मंजरी, (४) कुग्ड लियाँ | कविता नद्॒दास के ढंग की ई-- 
“छु'डल ललित कपोल ज्ुगल अस परम सुदेसा, 
तिनके निरखि प्रकास लजत राकेस दिनेसा। 
मेचक कुटिल विसाल सरोरुह नेन सुद्दाए, 
मुख पंकज के निकट सनो अलि छोना छाए !”? 
नाभादास की प्रसिद्ध पुम्तक है भक्त माल! । ब्जभापा गद्य में मो 'श्रष्टयाम 
नाम से इनकी एक रचना मिलती है | तुलसी को वाल्मीकि का अ्रवतार कद्दा 
है और उन्हीं के पद चिह्दों पर चलते हुए रामकथा का वर्णन किया है। भक्ति 
भावना को अ्रपेन्षा कवित्व इनमें कम मिलता है। श्रवधी भाषा में कुछ दोहा 
चौपाइयाँ भी रामकथा के सबंध में लिखते रहे | श्रयोध्या नगरी का वर्णन इ 
प्रकार है-- 
“रचित कोट कलधौत सुहावन, तिविध रंग मति अति मन भावन । 
चहुँ दिसि विपिन प्रमोद अनूपा, चतुर वीस जोलन रस रूपा। 
सुद्सि नगर सरजू सरि पावनि, मन मय तीरथ परमे सुहावनि। 
निगसे जलज भ्रुंग रस भूले, गुजत जल समूह दोड कूले 


# र्मभमक्ति शाखा--श्र० म० शाला | 
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प्राणचन्द चौहान का नाम' भी रामभक्त कवियों में उल्लेखनीय है जिन्होंने 
“रामायण महानाटक' की रचना की | नाटक तो यह क्‍या है, हाँ कथोपकथन 
जाटकीय श्रवश्य हूँ | न तो अ्रभिनेय हैं, न चरित्रों का उपयुक्त विकास ही। 
भाषा ठेठ अवधी है। जन साधारण के लिए लिखी गई थी श्रतः सरल है| 
शैली जायसी से प्रभावित मालूम पड़ती है । 


४काति के भास पच्छ उजियारा,; तीरथ पुन्य सोम कर वारा | 

ता दिन कथा कीन्ह अनुमाना, शाह सलेस दिल्लीपति थाना । 

निकेसि न सके मात्रा कर बाँधा, देषहु कमल नाल के राँधा | 

आदि पुरुष बरनों केह्टि भोती, चॉद सुर्ज कहूँ दिवस न राती ! "” 

हृदयराम ने स० १६०० में “भाषा इनुमन्नाटक” की रचना की | इसकी 
आधा ब्रज है और परिमार्जित है | नाटक में भी दोष कम हैं। काच्य चमत्कार, 
सौंदय इन्होंने श्रच्छा प्रदर्शित किया है। सस्क्ृृत में इसी शीर्षक का नाटक गय्य- 
पद्म दोनों में है पर यह केवल पद्म में हे । कवित्त सबैयों का व्यवहार 
हुआ है। सीता के श्राभूषणों की पहचान करते समय लक्ष्मण का वर्णन 
किया है-- 


“जानकी को मुख न विल्ोक्यो ताते कु'डल, 
न जानत हों, वीर पाय छुवे रघुराइ के। 
हाथ जो निहारे नेन फूटियो हमारे, 
ताते कंकन न देखे, वोल कह्मयो सतभाई के । 
पॉयन के परिवे कौ जाते हास लक्ष्मन; 
याते पहिचानत छू भूषन जे पॉइ के। 
विछुवा हों ऐड, अरु भाँक हैं एई जुग, 
नूपुर हा तेई राम जानत जराइ के !” 
इसी समय रायमल्लन पाण्डे ने 'हनुमच्चरित” लिखा जो काव्य की दृष्टि से 
महत्व नहीं रखता । गोस्वामी तुलसीदास का प्रकाश कुछ ऐसा छाया रहा और 
इतना व्यापक वर्णन वे कर गए कि परवर्ती सामान्य कवियों के लिए. कुछ रहा 
नहीं । अ्रसल में 'घूर सागर! की भाँति “रामचरित मानस” भी किसी पूर्व 
परम्परा का--चाहे वह मौखिक ही रही हो--पूर्ण विकास मालूम पड़ता है। 
क्‍योंकि एकाएक इतनी प्रौढ़ रचना, वह भी सर्व प्रथम--बिना परम्परा के 


कठिन ही होता है चाहे कवि कितना दही “नाना पुराण निगमागम सम्मत”- 
क्योंनदहो।] 
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रामकथा की दृष्टि से केशवदास की “रामचन्द्रिका' महत्वपूर्ण प्रन्थ है। कुछ 
आलोचक तो आज भी उसके कला-संदिय पर मुग्ध हैं। केशव को प्रेरणा 
वाल्मीकि से मिली । शअ्रतः वाल्मीकि रामायण का प्रभाव तो पढ़ा ही, श्रन्य 
सस्कृत रचनाओं--प्रसन्नराघव, हनुमनज्नाटक, श्रनर्घ राघव, कादम्बरी, नेवध 
चरित आदि का भी प्रभाव है | सस्कृत के वे परिहत थे हो। “रामचन्द्रिकाँ 
३६ 'प्रफाशों? में विभक्त है । एक प्रकाश में एक प्रसग है। इसमें घटनाश्रों का 
पारस्परिक सम्बन्ध मालूम नहों होता । बीच में श्राकस्मिक ( 72/'800060 ) 
रूप में कथा प्रवाह बदल दिया गया है। राम परशुराम के सघं में तो स्वय 
शिव भगवान को आना पड़ा है। केशव ने प्रायः राम कथा की बड़ी बड़ो 
घटनाश्रों को हो स्थान दिया है। दृश्य वणनों में वे अलंकारों, क्लिए कल्पना की 
झोर बढ़ गए हैं | पचवटी की ठुलना धूंटो से की तो नदो के वर्णन में श्लेप 
से चिपक गए--- 
“विपमय यह गोदावरी अम्ृतन की फल देति, 
केशव जीवन हार को दु ख अशेप हर लेति !” 
शरद ऋतु को वृद्धा दासी बना दिया है तो सूर्योदय की तुलना लाल मुख 
चाले बन्दर तथा कपोल से कर गए हैं। फिर भी उन्हें हृदय-हीन नहीं माना 
जा सकता क्‍योंकि जहाँ प्रद्नत्ति रमी है वन बड़े, भावपूण है हाँ क्ुकाव चाहे 
कम हो | विरहिणी सीता का एक सुन्दर वर्णन देखिए-- 
“धरे एक चेनी मिलती मैलि सारी, मृणाली मनौ पंक ते काढ़ि डारी। 
सदा रास नासे रटे दीन वानी, चहुँ ओर है एक सी दुख दानी | 
भ्सी बुद्धि सी चित्र चिंतानि मानों, कियों जीभ दंतावली भें चखानां। 
किधों घेरि के राहु नारीन लीनी. कला चन्द्र की चारु पीयूप भीनी !” 
रोद्र-भयानक रजसों का चित्रण फेशव ने सुन्दर किया है । सवादों में बडुन 
सफलता मिली है | ऐश्बय, वभव की श्रोर, वाक-पटुता की म्रोर प्रधान दृष्टि 
रही है क्योंकि दरवारी वातावरण भी उसके ग्रनुकूल था । एक ही सवेये में 
इतने सवाद निभा दिए ई-- 
“राम को काम कहा १! (रिपु जीतहि' 'कोन कचे रिपु जीत्यो कहा ९ 
वात्ति चल्ली' छल सौ 'भृगु नंदन हरयो! 'द्विज दीन महा! 
“दीन सो क्‍यों?! 'छिति छय हन्यो विन श्राननि देहुय राज कियो! 
हैं हम कौन ९! “बह विसरयो जिन खेलत ही तुम्हें चॉंधि लियो ' 


इसमे १० संदाद एक साथ भर दिए गए ईं, पर स्पष्ट हैं | 
रप््‌ 
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केशवदास वस्तुतः अ्रल॒कार प्रिय ये इसलिए क्लिष्टता प्रायः श्रा गई है श्रोर 
उन्हें 'कठिन काव्य का प्रेतः कहा जाता है। और छुदों की विविधता तो इतनी 
है मानो उनके निरूपण देतु ही रचना कर रहे हों । रामचन्द्रिका तो छुदों का 
झजायवघर” कही जा सकती है १ फिर भी राम-काव्य परपरा में यह प्रसिद्ध 
रचना है। 

“'रैतिकाल' में भी रामभक्ति सम्बन्धी काव्य लिखे जाते रहे। सेनापति के 
इष्टदेव राम ये | श्रलकार प्रिय होने पर भी इनमें तुलसी की तन्मयता, भक्ति- 
भावना के दर्शन हो जाते हैं। श्रनुपम सौंदर्य का वर्णन 'कवित्त र॒त्नाकर' में 
देखिए-- 

“ज्ञनक नरिन्द नंदिनी को वदनारवबिंद, 

सुन्दर बखानों 'सेनापति” वेद चारि के । 
वरनी न जाई जाकी नेक हू निकाई, 

लोक राई करि पंकज निसक डारै मारि के ! 
वारवार जाकी बरावरि कौ विधाता अब, 

रचि पचि विधु कौ वनावत सुधारि के। 
पूनो को बनाय जन जरुत न बैसो भयो, 

कुहू के कपट तन डारत विगारि के! 

“रामरसायन! में सेनापति ने दे य भावना बड़ी मामिकता से व्यक्त की है । 
ससार की नश्वरता, राम की एकमात्र शरण में रक्षा श्रादि सम्बन्धी विचार 
स्थान स्थान पर मिलते है । 

मभिखारीदास ने रामकथा का श्राधार लेकर “रघुनाथ-नाटक' की रचना 
की । जितना भाग मिला है उसमें राम के प्रति श्र गारिक मावना का उल्लेख 
मिल जाता है । यह प्रमाणित करता है कि कृष्ण राधा का लौकिक रूप-वर्णन 
इतना सामान्य होता जा रहा था कि सीता-राम भी उसके प्रभाव से नहीं बचत 
सके | “राम पचायतन” का एक वर्णन देखिए--- 

“चाम और जानकी कृपानिधान के बिराजे, 

धरे भुजा अस देखे नृत्य सुखकारी है। 
भरत लपन सत्रूष्न खबावही पान, 

भंवर डुलावे गावे तन को सभारी है। 
अतर अवबीर ओ गुलाल छूटे चहुँ दिसि, 

देखे सुर कौतुल विमान चढ़ि भारी है। 
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विप विप देखि के सुवॉगा रीकि रीक्ति हंसे, 
दास यह ओंसर की जान वलिहारी है !! 

तत्कालीन राजसा विलासी वातावरण में यही काम तो शेप रह गया था 
कि देवर भाभी को पान खिलाते रह, इत्र गुलाल उड़ता रहे और शप्रनुनायक 
सेवक यह कौतुक देखने रहे | वेचारे तुलसी को शायद स्वप्त में भी यह ध्यान 
न हुश्रा होगा कि उनके राम सीता की ऐसो हालत हो जाएगी । 

रीवों नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह सगुग राम के उपासक ये । इस 
सम्बन्ध में ८ पुध्तकों का उल्लेख होता है--(१) श्रानद रघुनंदन, (२) गीता 
रघुनदन शतिका, (३) रामायण, (४) गीता रघुनदन प्रामाणिक, (५) विनय- 
पन्निका की टीका, (६) रामचन्द्र की सवारी, (७) श्रानंद रामायण, (८) संगीत 
रघुनदन । 

महाराज रघुराजसिंह की रामभक्ति सवधी प्रधान रचनाएँ हँ-- रामत्वयवर, 
रामाश्याम, श्रानदा न्यु-निधि आदि | स्वय राजा ने राम के एश्वर्य, मृगया 
का भी सुन्दर वर्शन किया है । सखी सप्रदाय का इन पर बहुत प्रभाव मालूम 
होता है | सीताराम के भूलने का वर्णन देखिए-- 

“आबत भीजत्त दोऊ हो, 

सरयू तीर कदंस कुलन हित सखि सब कोऊ हो | 

परवत मंद मंद घन झुन्दन खुबत अरुण पट हो, 

के पहुका ले ओट करन कर वे अंचल पट हो। 
छहररि छहरि ज्षिति क्षण क्षण क्षण छवि पुनि पुनि दुरति दिशानन हो, 
मनु अधात नहिं लखि लखि सिय रघुनंदन आनन हो !! 

जानकी रसिक शरण की “अश्रवधी सागर रचना में राम कथा ठेठ श्रवधी 
में कही गई है। सीताराम की दगारी चेशओं--रास, दृत्य, विद्यर श्रादि 
का मम आही वर्णन है। 

जनक राजक्शोरी शरण ने भी रामसीता का श्टगारी रूप हा प्रधान 
रखा हे जो कहीं श्रसयत भी हो गया है। इनको रचनाएँ है जानकी शरणा- 
भरण, राम-रस-तरंगिणी, रघुवर-क्ररणा-मरण, सीताराम-सिद्धान्त-मुस्तावल्ी 
आदि । 

१६ वीं सदी ठक रसी प्रकार की अनेक रचनाएँ राम भक्ति संबंधी होती 
गई, जिनका रूप विलाम पूर्ण ही होता गया | नवलसिंद कायस्य, ग्रतापर्सि्ठ, 
नवीन कपषि, रसिक गोविंद श्रादि राम-कथा-गायन करते रहे । "श्री रामायतार 
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मजन तरगिणी में तो गुह्य रहस्य व माधुय पूर्ण भावना भी प्रविष्ट हो गई हे 
आर यहाँ तक अ्रश्लीलता घुस गई है जिसका उदाहरण प० रामचन्द्र झुक्ष ने 
दिया है-- 

“हमारे पिय ठाड़े सरजू तीर, 

छोड़ि लाज मैं जाय मिली जहेँ खड़े लखन थे वीर । 

मृदु मुसकाय पकरि कर मेरो खेंचि लियो तव चीर, 

भाऊ वृक्ष की झाड़ी भीतर करन लगे रति धीर ! 

मतिराम के लला तो ताक भाँक़ ही करते रद्दे--इन रामभक्त कवियों के 

राम दो कदम और वढकर वहाँ पहुँच गए ! जरा मिलाइए द्ुलसी के सीता- 
राम से [ 


श्राधुनिक हिन्दी काव्य में यह हास-शील राम सबधी कविता बिल्कुल ही 
छोड़ दी गई । द्विवेदी मुग काव्य में पुनरत्यान का थुग था उनके वरण्य विधय 
पौराणिक हुए और राम पुनः मौलिक रूप में प्रतिष्ठित किए गए । अनेक कवि 
इस ओ्रोर प्रवनत्त हुए | भारतेन्दु के पिता ने ही रामकथाम्रत भी राम स्तोत्र, भी 
रामाष्टक श्रादि रचनाएं की और वाल्मीकि रामायण का पद्माठवाद किया। 
रामकथा का नया विकास वीसवों सदी की प्रमुख विशेषता हैं। मिश्र जी ने 
'कैशल किसोर” की रचना की, जोतिसी जी ने “रामचर्द्रोदय” लिखा । राम- 
घरित उपाध्याय ने रामचरित चिंतामणि? की रचना कौ। भाषा आझआरमिक 
खड़ी बोलो होने से कहीं कहीं गद्यवत हो गई है। श्रगद-रावण सवाद श्राकर्षक 
छुआ हे-- 
'कुशल से रहना है यदि तुम्हें, दतुज तो फिर गवे न कीजिए। 
शरण मे गिरिए रघुनाथ के, निवल के वल के बल राम हैं [** 
सुन अरे ! यम, इन्द्र, कुबेर की, न हिलती रसना मय सामने ** 
कुछ नहीं डर है, पर क्‍यों बथा, निलज मानव मान वढ़ा रहे !? 
“हरिश्रौध' ने 'वैदेही-वनवास” में राम कथा को श्राघार बनाया। कृष्ण 
की भाँति वे राम को भी नरत्व की श्रोर ले आए हैं। सीता निर्वासन का अश 
उन्होंने विशेषतः लिया है जो मवभूति के उत्तर राम चरित” के श्रनुकरण पर 
है । करुणा को ही उन्होंने भी “एको रस-”? माना है जो श्र गार को भी सहा- 
यता देता है। उनके मतानुसार तो विना करुणा के श्थगार का पूर्ण रूप 
निखरता हो नहीं । “वे देही वनवास? की भूमिका में इसे स्पष्ट कर दिया है | 
श्८ सर्ग हैं। आदर्श भावना, राष्ट्रीयतग, विश्व प्रेम यहाँ मी सीता में परि- 
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लक्तित द्वोते हूँ | वात्सल्य व प्रकृति-चित्रण का सुन्दर निर्वाह हुआ है। बसंत में 
वनस्थली का चित्र देखिए--- 
कितने पादप लाल लाल कोपल मिले, 
ऋतुपति के अनुराग रंग में थे रंगे। 
बने मंजु परिधान छाय बहु विटप, 
शाखाओं में हरित नवल दल के लगे !? 
श्रारभ प्रभात वर्णन से हुआ है । राम, क्षमा सहनशील व्यक्ति हैं, उनकी 
करुणा का सुन्दर निर्वाह हुश्रा है। श्रन्त में शांत रस प्रधान हो जाता है | 
सीता दया-मूर्ति है | वालकों, बृद्धों का ऋन्‍दन उसे सताता है। जिसे वह भूल 
कर भो कहीं भूल पाती | 'प्रवास”' की उर्मिला की भाँति उसमें भी विश्व 


कल्याण की भावना जाग उठो है। 'साकेत” की सीता की भाँति पति को द्वी 
पत्नी फी गति मानती हैं--- 


“ज्यों ही पति प्रण ने पति-पद-पद्म का; 
स्पर्श किया निर्जीव मूर्ति सी बन गई। 
ओर हुए अतिरेक चित्त उल्लास का, 
दिव्य ज्योति में परिणत के पल में हुई !! 
तव है रामभक्ति का श्रनुपम ग्रथ--गुप्त जी का साकेत! । वस्तुतः तुलसी के 
उपरान्त राम-कथा का इतने विशद रूप में वर्णन किसी कवि ने नहीं किया । 
उनके राम युग के प्रनुमार सर्व व्याप्त हैं--उनके एकमात्र आ्राराध्य हैं मिनका 
लक्बंय है उद्धार, शांति स्थापना । स्वर्ग का सदेश वे नहीं लाते, इसी भूतल को 
स्वर्ग बनाने श्राते एं--- 


में आया जिसमें वनी रहे सयादा, 

चच जाय प्रलय से मिटे न जीवन सादा !! 
श्राधुनिक काल में रामकथा सम्बन्धी कुछ श्रौर रचनाएँ भो है. निराला! 

ने 'पंचवटी प्रसंग! में लद्ममण का शील, सरलता व्यक्त की है-- 
“कितना सुवोध है. 
धाजा पालन के सिवा कुछ भी नहीं जानता 
आता है सामने तो कुका सिर दृष्टि चरणों की ओर रखता है 
कहता है वाज्षफ इव कया आदेश माता !! 
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माँ की प्रीति के लिए दी चुनता हूँ सुमन दल; 

इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता 

जानने की इच्छा भी नहीं हे कुछ !” 

“निराला ने लक्ष्मण को नितात भोलाभाला वच्चा ही बना दिया है ! 


'राम की शक्ति पूजा? शीर्षक कविता में नाम का साधक रूप उत्टृष्ट है | वे 
हुरगा की पूजा करते हैं और अपने नेत्रों की श्राह्ति देने को तैयार ही जाते हैं। 
इस वर्णन में बंगाल की शक्ति-उपासना का प्रभाव है-- 


निशि हुईं विगत नभ के लल्ाट पर प्रथम किरण, 
फूठी रघुनंद्न के ह॒ग सहिमा ज्योति हरण। 
हो नहीं शरासन आज हस्त तूणीर सरुकंध, 
वह नहीं सोहता निविड़ जठा दृढ़ मुकुट बंध, 
सुन पड़ता सिंहनाद रण फोलाइल अपार। 
जउमड़ता नहीं मन, स्तव्ध सुधी है. व्यान धार, 
क्रम क्रम से हुए पार राघव के पच दिवस | 
चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊध्वे निरलस ” 
निराला ने तुलसीदास! शौषंक से एक काव्य भी लिखा है| 


डा० बलदेव प्रताद मिश्र ने एक महाकाव्य और लिखा है--'साके त-सत” 
इसमें रामकथा के श्रन्तर्गत भरत-माण्डवी के इत्त कौ प्रघधानता की गई है। 
असल में गुप्त जी के ( साकेत ) ने ही इसे प्रेरणा दी होगी । इसके भी सवाद 
वर्णन बड़े सजीव हँँ। भरत माण्डवी को 'श्रवनी का प्यार” कह देते हैं तो 
माण्डवी उन्हें छुदय में स्थापित कर स्वयं आरती बन जाना चाहती है ! 
“तुम्हारे चरणों की ले चात्न, चलें अब उस पर बाल मराल। 
तुम्हारे लख अरु अभिरास, कलम का भूल जॉय सब नाम | 
कृपोदरि | इस त्रिवली का जात, कहाँ लहराऐणेगा हिम ताल । 
हृदय की गौरव पूर्ण उमंग, देख उतुन्न ऋण हो दंग! ! 
श्रौर इसी प्रकार वातों ही बातों में रात बीत जाती है [?” 
इन मौलिक रचनाश्रों के श्रतिरिक्त रामक्था सम्बन्धी अनुवाद भी हुए हैं | 
सत्यनारायण 'काविरत्न! ने उत्तर राम चरित! का अनुवाद किया था। 
रामकथा की इस दीघे परम्परा में 'साकेत” का महत्व स्पष्ट है। जिस 
समन्वय को लेकर तुलसी के राम जीवन में प्रवृत्त हुए ये उसी को लेकर गुप्त जी 
के राम भी | तुलसी को भी स्मरण कर लिया है-- 
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“तुलसी यह दास कृताथ कभी, मुह में हो चाहे स्वण न भी । 

पर एक तुम्हारा पत्र रहे, जो निज मानस कवि कथा कहे !? 

साकेत! भें समन्वय भावना सर्वत्र मिलेगी--समाज में भी और व्यक्ति के 
जीवन में भी । उसका संदेश दी यह है-- 


व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर !! 
सखे | समन्वय करो थयुक्ति या मुक्ति से !” 
चरित्रों में मानवीय गुण बटियों का निद्शन है, राष्ट्रीयवा की मावना दे 
आर “साकेत' हमारे जीवन का प्रत्येफ पक्ष सामने ला रखता है--राम-रावण 
युद्ध को ही उन्होंने आय॑-श्नायों का युद्ध बना दिया है | राम को विजय भार- 
तीय सस्कृति की विजय है-- 
“जाये सभ्यता हुई मतिष्ठित आये धर्म आश्वस्त हुआ !” 
इस प्रकार रामकाव्य परम्परा में इसका महत्व पूर्ण स्थान है । रीतिकाल 
में जो छुट पुट रचनाएँ हुई था आधुनिक काल में जो कविताएँ हुई-- 
इसकी चुलना में नहीं ठहरती | तो तुलसी के 'रामचरित मानस के उपरांत 
शुत्त जी का 'साकेतों राम-काव्य परम्परा का सर्वोत्कृष्ट मद्दाकाव्य सिद्ध 
होता है। 
गुप्त जी की रचनाओं में भी इसका महत्व है | उन्होंने लगभग २४ पुस्तक 
लिखी हूँ जिनमें कई नाटक हैं, कई कथा काव्य, कई खण्ड काव्य, महाकाच्य 
एक ही है--साकेत) । पचवर्टी खण्डकाच्य में भी इतिबत्त रामकथा का है! 
काव्योत्कषं की दृष्टि से सुन्दर है। लक्ष्मण का वैयक्तिक पक्त श्रच्छा निखारा 
गया है। प्रकृति चित्रण अनुपम है श्रौर सौता-लक्षण का हास्य विनोद सुन्दर 
है जिसमें राम भी भाग लेते हैं | ढलती रात में श्रफेली वाला को सामने देख 
फर भी वे विचलित नहीं होते, उन्हें विस्मय होता ई जैसे स्फन्दसुत्त को 
झुश्ना था-- 
धुम्हीं चताझ्ो कि तुम कौन हो; हे रजित रहस्य वाली ?! शपंगखा नो 
अपनो प्यास शात करने आई है--- 
रात वीतने पर है अब तो मीठे वोल बोल दो तुम !! 
लेकिन लक्मण 'शात पाप शांत पाप! चिल्ला उठते है ! 
“हों नारी ! किस श्रम में है तू प्रेम नहीं यह तो है मोह, 
आत्मा का विश्वास नहीं बह हे तेरे सन का चिद्रोह् ! 
“साकेता में व्यापक इशष्टिफोश के साथ-साव 'पचचरटी) की विशेषताएँ भी शा 
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गई हैं । महाकाव्य होने से एक तो शुप्त जी को जीवन पर समग्र रूप से विचार 
करने का अवसर श्रधिक मिला है, दूसरे उनकी कविता शक्ति अपने उच्चतम 
रूप में पहुँच गई है। 'रग में भग! का प्रवाह, जयथद्रथ वध! के वर्णन गुरुकुल' 
आदि की धार्मिक भावना “निलोत्तमा' श्रादि के नाटकीय तत्व-सवाद, पचवटी 
का काव्यात्मक सौन्दय, 'फकार' की रहस्यानुभूति, गीत भावना यशोघरा' की 
वैयक्तिक विशेषता, सिद्धराज' का सा सदुलन एवं माषा की प्रौढ़ता--सभी 
कुछ 'साकेत” में एक स्थान पर मिल जाऐगा | ३४ रचनाश्रों में 'साकेत” के 
श्रध्ययन से ही मालूम हो जाता है कि गुप्त जी क्या हैं £ कैसे काय हैं! तथा कार्य 
रूप में उनका स्थान क्या है क्योंकि उनको रचना सम्बन्धी सब विशेषताएँ 
पसाकेत' में अन्तभुक्त दो गई हैं | 'साकेत! उस वाणी की तरद्द ही जिसका 
स्थान अनेक दानों की माला में सर्वोपरि होता है। गुप्त जी की रचनाश्रों में 
“साकेत? का यह महत्व है। 'साकेत” युग को ही प्रतिनिधि रचना नहीं, गुप्त 
जी की भौ प्रतिनिधि रचना है ! 

अब लीजिए हिन्दी साहित्य में 'साकेत” का महत्व प्राचीन काल को तो 
छोड़ दीजिए क्योंकि मानस! के उपरान्त वह सर्वोत्कृष्ट रचना है | श्राधुनिक 
काल में जो दस-बारद्द महाकांन्य लिखे गए हैं उनमें 'साकेत” का स्थान देखना 
है | ये हें-- 


३ प्रिय-प्रवास' --हरिश्रौध' 

२ 'वैदेही वनवास? न्नत 

३ 'कामायनी --जयशकर प्रसाद” 

४ कुरुक्षेत्र --रामधारी सिंह दिनकर” 
५ 'कृष्णायन --द्वारिका प्रसाद मिश्र 

६ 'साकेत सतत “-बलदेव प्रसाद मिश्र 

७ “सिद्धाथ! “अनूप शर्मा 

८ कुणाल” --पसोहन लाल दिवेदी 

६ हल्दी घाटी! + जौहर! - श्याम नारायण पाण्डेय 
१० 'नूरजहाँ? “-शुरुभक्त सिंदद 

११ आर्यावत! “--मोहनलाल महतो “वियोगी*ँ 
१२ (रावण महाकाव्य! --हरदयालु सिंह 

१३ नल नरेश --प्रताप नारायण 'करविरत्नी 


इनके अ्रतिरिक्त 'दिवार्चन! वाल्मीकि? आ्रादि दो चार श्रौर भी निकल गए 
हैं। पिछले वर्ष एक महाकाव्य गाँधी चरित मानस! शीर्पक से प्रकाशित हो 


्ॉ्ििि 
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गया है जिसका महत्व यह है कि दोहा-चोपाई शैली में गाँधी के जीवन चरित्र 
को फिट कर दिया है | श्र्थात्‌ श्राज भी चोपाई दोहा आउट झ्ाफ डेट) नहीं 
माने जा सकते । 

उपयु क्त महाकाव्यों मे श्रधिक महत्व पूर्ण दो ही हैं--“प्रिय प्रवास” श्रौर 
'कामायनी?--जो प्रवृत्तियाँ मावपक्ष कलापक्ष तथा छुन्द श्रादि की दृष्टि से युग' 
प्रवतेक कहे जा सकते हैं। इनके साथ ही तीसरा महाकाव्य रखा जा सकता 
है। 'साकेत' | किसी विशेष ज्षेत्र में ये तीनों एक दूसरे से घटवढ कर नहीं है । 
इनके ज्ञेत्र हो अलग-श्रलग हैं। जिस प्रकार यूर-तुलसी की तुलना कुछ समान 
अ्रघारों पर कर देना तथा एक की दूसरे से छोटा-बड़ा वताना साहित्यिक 
आलोचना की दृष्टि में श्रप्रौढ़, अ्रवम्था का यूचकर है उसी प्रकार इन तीन 
मद्दाकाव्यों का भी 'प्रिय-प्रवास! में चाहे सौष्ठव, माधुय अ्रपेज्ञाकृत कम मिले पर 
उसका ऐतिहासिक महत्व दोनों से भ्रघिक है। उच्च अ्रद्टालिका को उतना 
महत्व नहीं दिया जाता जितना उसकी नींव को | कृष्ण-राघा की मानवता भी 
उसमें उत्कृष्ट हे। रस सिद्धान्त का प्र॒ण निर्वाह है श्रीर सेस्क्ृत जृत्तों को जो 
प्रमाणित कर देता है कि खड़ीवोली में भी--वर्णइत्तों का सफल उपयोग हो 
सकता है “प्रिय प्रवास” इस दिशा में सबसे बढ़ा प्रयोग था | उसे तो खड़ोवोली 
का पथ निर्देशक )४0 58076--कहना चाहिए । 


'माकेत! का अपना महत्व है। पौराणिक होने पर भी वह नवीन महा- 
काव्य है। भारतीय सैंस्कृति का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता आधुनिक युग में 
बीसवीं सदी के पिछले पचास वर्षों को भी समेट लेता है, प्राचीन लवाणों के 
साथ ही नवीन मान्यताएँ भी आत्म सात्‌ कर ली हैं। जैसे गम्भीर महासागर 
में श्रधिक घारा-प्रवाह आते हैं, परस्पर टकराते हैं फिर एक होकर समुद्र के 
श्रश वन जाते हैं उसी प्रकार “साकेत' में श्रनेक वार्ते पचा ली गई हैं | विपम 
भी, सिद्धान्त भी, शैली मी जो कभी-क्रमी सिर उठाकर पाठकों को श्रपनी श्रलग 
मॉँछी लिखती रहती है । 


कामायनी' छायावाद की सर्वोत्कूटट रचना तो है ही, युग की प्रतिनिधि 
रचना भी है | जिसमें महाकाव्य के पूर्वी-पश्चिमी सिद्धान्त आरा यए हैं । कथावस्तु 
भी प्रस्यात है, प्रसाद की मौलिकता भी है। कथा के साथ साथ मानव प्रद्व॑त्तियों 
का उत्तरोत्तर विकास भी दिखाया है। श्रद्धा $ड़ा जितनी पात्र हैं उतनी ही 
मूल प्रेरणात्मक प्रवृत्तियाँ मी । मनु जितने मनुष्य है उतने मन के प्रतीक भी । 
भनु श्रद्धा का योग वुद्धि-दहृदय पत्तों का योग भी है! श्रतः ऐतिहासिक दत्त 
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साकेत्तिक अथ की मी अभिव्यक्ति करता चला श्रा रद्द है। ऐसा समन्वय 
किसी महाकाव्य में नहीं हुआ | भाषा शैली में तो वह प्रतिनिधित्व करता 
हीहै। 


जहाँ तक कवियों के समन्वयात्मक दृष्टिकोण का प्रश्न है-- साकेव 
'कामायनी ! एक दूसरे के निकट आ जाते ई। प्रसाद श्रपने जौवन में समरसता- 
जन्य जिस अआ्आनन्दवाद के पक्ष में थे चाहे उसका श्राधार कुछ और रहा हो-- 
गुप्त जी श्रपनी वैष्णव भक्ति द्वारा चरम सुख शान्ति के लिए उसी समन्वय की 
घोषणा करते हैं| प्रबन्ध काव्यत्व की दृष्टि से जितना ध्यान लक्षणों का नवीनता 
का प्रसाद ने रखा है उतना ही गुप्तजी ने भी | प्रसाद ने वस्तु-निवाचन, 
अलकरण, छुद विधान में श्रपनी मौलिकता का अ्रवसर व स्थल निकाल 
लिया है | श्रन्तर दोनों मद्दाकवियों में केवल इतना है कि गुत्त जी जीवन के 
व्यक्त क्षेत्र में ही सत्य-सौन्दय का दर्शन करने वाले हैं, उन्होंने अ्रपने राम को 
इसी घरती के मैदान में सप्र्ष के बीच खड़ा किया है जब कि प्रसाद ने मनु को 
श्रद्धा सहित कैलाश पवत के उत्तु ग व एकान्त शिखिर पर वेठा दिया है जहाँ 
से सर्वत्र आनद ही श्रानद दृष्टिगत होता है। 


वस्तुतः "प्रिय प्रवास 'साकेत'! और “कामायनी” वे स्फटिक शिलाएं हं, 
जिन पर आधारित होकर खड़ी बोली हिन्दी काव्य की श्रद्टालिका दिन प्रति 
दिन ऊँची तथा विस्तृत होती जा रही है। 


'साकेत' का महत्व एक दृष्टि से और है। साहित्य में परपरा की दृष्टि से | 
उसने एक विस्तृत परपरा का समाहार तो किया ही, पथ प्रदर्शन भी किया | 
“इससे प्रेरणा लेकर 'साकेत-सन्त” का निर्माण हो गया। तुलसी ने राम-सीता 
का चृत्त लिया, गुप्त जी ने लक्ंमण-उर्मिला के वृत्त को केन्द्र बनाया-यहाँ 
मिश्र जी ने मरत माण्डवी को प्रवानता दे दी | जब उर्मिला उपेक्षित रही तो 
माणडवी उपेक्षित क्यों रहे | भरत का त्याग न तो राम के त्याग से कम हैन 
लक्ष्मण के त्याग से | तव उसे नायक बनाकर महाकाव्य क्‍यों न लिखा जाय 
वे भी तो १४ वर्ष तक सत जीवन व्यतीत करते हुए नगर के वाहर पर्णकुटी 
में निवास करते रहे, पत्तलों में खाते रहे और घास पर सोते रद्दे | उनका 


महत्व तव क्‍या कम है १ बस कवि-कल्पना के लिए इतना यथेष्ट है--'साकेत-सत 
की रचना हों गई । 


सावेन' का इस पर बहुत प्रभाव है। उर्भिचा को भाँति माण्डवी को 
प्रधानता मिली है | लक्ष्मण की तरइ भरत उसके उपासक हैं। सौंदय वर्णन 
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एकसा है | वार्तालाप में माए्डवी भी कम नहीं। उतनी ही क्षत्राणी भी है। 
रण-स्थल में साथ देने वाली हे | लद्मण ने कद्दा था--४वबलि नुम्दागी एक 
बाँकी दृष्टि पर” तो यहाँ भरत कहते ६ं--तुम्दें कह दूँ श्रवनी का प्यार [” 
उर्मिला मानस मन्दिर में पति की प्रत्तिमा थाप कर विरह में जलतों हुई स्वयं 
आरती बन गई थी तो यहाँ मारठवी कहती हे-- 


“और सें | तुम्हें हृदय में थाप बनें गी अध्य आरती आप !” 

इसी प्रकार की बातों दही बातों के विनोद में दोनों को मधुर-मघुर रातें 
बीत जाती हैं। 'साकेन' को इस प्रकार फल भी कहा जा सकता है श्रोर फूल 
भी । देखना चाहिए श्रव कौन महाकवि शब॒ष्न-श्र्‌ तकीर्ति का एतिब्त लेकर इस 
अतुभु जी परम्परा में नया महाकाव्य तैयार कर डालते हैं | 

तो सक्तेप में साकेत का महत्व इतनी दृष्टियों से ह--- 

(१) राम काव्य परपरा की दृष्टि से। 

(२) युग के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से | 

(३) कवि की प्रतिनिधि रचना की दृष्टि से 

(४) समन्वय की दृष्टि से । 

(५) श्राधुनिक हिन्दी साहित्य में महाकाध्य की दृष्टि से श्रौ र, 

(६) पथ-प्रदर्शंक की दृष्टि से । 


१३--काव्य का अंधकार पक्त 


नीर क्ञीर का विवेचन तो ह स ही कर सकता है फिर भी श्रपनी दैष्टि से 
थोड़ा-बहुत सभी कर लेते हैं | गुप्त जी के श्रालोचकों में इतना श्रवश्य है कि न 
तो उन्होंने केवल प्रशसा की है और न इटियाँ ही छटियाँ देखी हैं। विस्तृत 
क्षेत्र में काव्य रचना करने पर भूलचूक हों जाना; कोई दोष दौख जाना 
श्रस्वाभाविक नहीं कद्दा जा सकता | प्रवन्ध-काव्य में तो समावना अ्रषिक ही 
रहती है। थदि कवि को काव्य रचना के श्रतिरिक्त उपयुक्त माषा का निर्माण 
भी कहना पड़ा तब तो उसका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है | गुप्तजी 
की इतनी रचनाओं में या 'साकेत' में कुछ श्रापत्तिननक स्थल मिल जाये वो 
झपवाद स्वरूप हो समझना चाहिये | सफल कविता की सबसे वंड़ी कसौटी 
लोक हृदय है श्रर्थात्‌ लोग कह दें--हाँ सत्य कहा है! कहना न होगा कि 
गुप्त जी इस दृष्टि से सर्वाधिक जनप्रिय कवि रहे हैं । जितना प्रचार उनकी 
रचनाओं का श्रभी तक है उतना और क़िसी हिन्दी कवि का नहीं। मेरा 
विचार है कि रे८ तक संस्करण किसी श्रन्य कवि की रचना के नहीं हुए ईं । 
'जयद्रथ वध' १८ वाँ सस्करण “भारत भारती” का २४ वाँ सस्क रण 'सिद्धरान' 
का १२ वाँ सस्करण हमारे सामने है । 

कवथिता की भाषा में गद्य से कुछ श्रन्तर तथा हेरफेर क्‍यों हो जाता है 
इसका विवेचन अ्रयोध्यार्िंह उपाध्याय 'हरिश्रोध! ने “प्रिय प्रवास” की भूमिका 
में बहुत सुन्दर रीति से किया हैं। मैं सोचता हैँ उनका मत उन्हीं के शब्दों में 
यहाँ देना अनुचित न होगा । उन्होंने लिखा है-- 

४ - -कारण यह है कि छुद के नियम में बैँंघ जाने से ऐसी श्रवस्था प्रायः 
उपस्थित हो जाती है कि जब उसमें शब्दों को तोड़-मरोड़ कर रखना पड़ता है, 
या उसमें कुछ ऐसे शब्द सुविधा के लिए रख देने पड़ते हँ जो गद्म में व्यवद्बत 
नहीं होते। यह हो सकता है कि जो शब्द तोढ़-मरोड़ कर रखना पड़े वह 
या गद्य में अ्रव्यवद्गत शब्द कविता में से निकाल दिया जावे, परन्तु ऐसा करने 
में बढ़ो मारी कठिनता का सामना करना पढ़ता है और कभी-कभी तो यह 


काध्य का अधकार पक्ष २२३७ 


दशा हो जाती है कि ऐसे शब्दों के स्थान पर दस शब्द रखने से भी काम नहीं 
चलता इसलिए कवि उन शब्दों को कविता में रखने के लिए बाध्य होता है। 
कभी-कभी ऐसा होता है कि उन शब्दों के पर्यायवाची दूसरे शब्द उसी भाषा 
में मौजूद दोते है श्लौर यदि वे शब्द उन शब्दों के स्थान पर रख दिए जायें 
तो किसी शब्द को विकलांग बनाकर था गद्य में श्रव्यवह्धत शब्द रखने के 
दोप से कवि मुक्त हो सकता है। परन्ठ लाख चेष्टा करने पर भी कवि को 
समय पर वे शब्द स्मरण नहीं उठते श्रौर वह विकलांग अथवा गण्म में 
ग्रव्यवह्वत शब्द रख कर ही काम चलता है श्रौर यही कारण है कि गद्य की 
भआापा से पद्म की भाषा में कुछ अन्तर होता है। 


“कवि कर्म बहुत ही दुरूह है | जब कवि किसी कविता का एक चरण 
निर्माण करने में तन्मय होता है तो उस समय उसको बहुत ही हुर्गंम श्रौर 
सकीण मार्ग में होकर चलना पढ़ता है| प्रथम तो छुद को गिनी हुई मात्रा 
अथवा गिने हुए वर्ण उसका हाथ पाँव बाँघ देते हैं, उसकी क्या मजाल कि वह 
उपमें से एक मात्रा घटा या बढ़ा देवे, अ्रथवा एक गुरु को लघु के स्थान पर 
था एक शुरु के स्थान पर एक लघु को रख देवे | यदि वह ऐसा करे तो वह छुद 
रचना का अधिकारी नहों | जो इस विपय में सतके होकर वह श्रागे बढ़ा तो 
हृदय के भावों श्रोर विचारों को उतनी ही मात्रा व उतने ही वर्णों में प्रकट 
करने का झगड़ा सामने श्राया । इस समय जो उलभन पड़ती है उसको कवि 
हृदय ही जानता है | यदि विचार नियत मात्रा श्रथवा वर्णो में स्पष्टतया प्रकट 
न हुश्रा तो उसको यह दोष लगा कि उसका वाकक्‍्यार्थ स्पष्ट नहीं यदि कोमल 
वर्ण में वह स्फुटित न हुग्रा तो कविता श्रृति कठु हो गई | यदि उसमें कोई 
घुसा व्यजक शब्द थ्रा गया तो श्रश्लीलता को उपाधि सिर पर चढी, यदि 
शब्द तोड़े मरोड्े गए तो च्युत दोष ने गला दवाया, यदि उपयुक्त शब्द न 
मिले तो सौ सी पलटा खाने पर भी एक चरण का निर्माण दुस्तर हो गया, 
यदि शब्द यथा स्थान न पढ़े तो दुरान्वय दोप ने श्राँखे दिखाई। कहाँ 
तक कहें, ऐसी कितनी बातें हैं जो कविता रचने के समय कवि को उद्धिग्न और 
चिंतित करती हूं ४०१०० & »०००० 


“यदि कवि कर्म इतना कठोर न होता तो कवि कुल गुर कालिदास जैसे 
असाधारण विद्वान और विद्या बुद्धि निधान त्यम्वककम सचमिनं दद्शा-इस 
इलोक खण्ड में व्यम्बकम! के स्थान पर “त्रयम्वकम! न लिख जाते जो क्लि 
ज्यम्बकम! का अश्रशुद्ध रूप है। यदि इस ब्यस्वक्रम! के स्थान पर 'प्रिलोचनन! 


श्श्८ साकेस-दुशन 


लिखते तो कविता सवंथा निर्दोष होती, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे 
यह मिद्ध होता है कि कविता करने के समय वहुद चेष्ठा करने पर भी उनको 
यह शुद्ध और कोमल शब्द स्मरण नहीं आया और इसी से उन्होंने एक ऐसे 
शब्द का प्रयोग किया जो च्युत दोष से दूषित है। *. कवि किसी भाषाहीन 
शब्द को यथा शक्ति तो रखता नहीं, जब रखता है तो विवश होकर रखता है 
जिसकी रचना अधिकाश सुन्दर है, जिंसके भाव लोक विमुग्ध कर और 
उपका रक हैं उसकी रचना में यदि कहीं कोई दोष शञ्रा जावे तो उस पर 
कौन सद्ृदय दृष्टिपात करता है, और फिर दृष्टिपात करता है तो वह सह्ृदय 
नहीं ।?# 

इस स्थिति में केवल गुप्त जी की रचनाश्नों से ही नहीं, प्रत्येक कवि की 
रचनाओं से दोष खोजे जा सकते हैं। श्रव चलती दृष्टि से विचार कर लिया 
जाय | 

जहाँ तक प्रबन्ध काब्यों में कया-वस्तु के निर्वाह का सम्बन्ध है | गुप्त जी 
की रचनाश्रों, उनके शीषंक्रों में कोई छटि मालूम नहों देती | आरमिक रच- 
नाथों में 'वक सहार? श्रवश्य ऐसो रचना है जिसमें सहार का श्रवसर आ्राते 
आते पुस्तक ही समाप्त हो जाती है अन्यथा “जयद्रथ बध? में 'पचवर्टी? में या 
परवर्ती रचनाश्रों 'पशोघरा?, 'सिद्धराज आदि में घटना निर्वाह बहुत सदुलित 
तथा एक केन्द्रीय हुआ है। 'साकेत' में अवश्य कुछ छ॒टि माननी पड़ेगी | मुख्य- 
कथा लक्ष्मण-उर्मिला की होने पर भी ऐसा मालूम होता कि कवि निश्चय नहीं 
कर पाया इनको प्रघानता दे या राम सोना के इतिबव्वत को। अन्यथा 
लक्ष्मण-उर्मिला की रूप-रेखा श्रघिक उमारता ओर लक्ष्मण का स्वततन्न व्यक्तित्व 
दिखाता | दो तीन स्थलों पर लक्धमण का सिर उठाना स्वतश्न व्यक्तित्व का 
परिचायक नहीं, श्रावेश का परिचायक है। व्यक्तित्व तो उनका निरतर दास 
रहने में है | 

माना कवि लक्ष्मण-उर्मिला को प्रधान केद्ध बनाना चाहता था, दो राम- 
सीता का इतिबवृत्त ही हटा देता | मैं यह नहीं कहता कि कवि उसे हटा ही देते 
वह तो उनके राम को शायद स्वीकार न होता--पर उनका वर्णन कम किया 
जा सकता था तथा इन्हें श्रौर उठाया जा सकता था। 'साक्ेत-सतः में पूर्णतः 
भस्त-माएडवी केन्द्र ई--कहीं भी वस्तु विरोध नहीं हुआ | 'साकेत! में गुप्त जी 
का राम-सौता के प्रति मो उन्हें मो वर्य वस्तु के अ्रन्वर्गत लाना चाहता दे 

शः . ७ इस्श्रीषए  ््पयएणएणएण 


साकेत की भाषा शेली र्श्घ 


तथा उभिला-लक्ष्मण को भी उपेक्षित नहीं रखना चाहता । इनकी काव्य कल्पना 
को कभी इस झोर क्कुकाता है, कभी उस शोर । हुश्रा यह दे कि दोनों कथा- 
वन्तुएँ बरावर प्रधान मालूम पढ़ती हैं श्रौर श्रालोचकों के लिए बढ़ा कठिन 
हो जाता है 'साकेत”' की आधिकारिक वस्तु क्या है ? तव कोई कहता है। 
'साकेत! में उमिला उपेक्षित हो रही लेकिन कवि ने अ्रपने श्रद्धाओ उसको 
अर्पित कर ही दिए; कोई कहता है दशम-एकादश सर्ग प्रवन्ध की टूटी हुई टाँगों 
की तरह प्रतीत होते हैं; कोई कहता है। 'नवम सर्ग तक तो इतनी मथरता है 
कि पाठक को प्रवाह का शान ही नहीं होता जबकि श्रन्त में दनादन घटनाएँ 


होती ईं-- 


(१) “आयी को खाने आई वह गई कटा कर नासा करे 
(२) “थोड़े समय में वृत्तांत सुनो अब खर दूपण संहारी का" 
(३) “गया जटठायु इधर सुरपुर को उधर दशानन लंका को 
(४) “कर जठायु संस्कार चीच में दोनों ने निज पथ पकड़ा" 
(५) पार किया मकरालय मैने उसे एक गौंस्पह सा मान” 
(६) “तव लंका पर हुई चढ्ाई सजी ऋच्छ वानर सेना"””” 


ये सब घटनाएँ फेवल एक सर्य--एकादश सर्ग! में हुई है श्र द्वादश सर्ग 
के उत्तरा्ध में लक्ष्मण का सचेत होना, मेघनाद का यज्ञ व मृत्यु, सीता की 
चिन्ता, राम का लौटना, नगर वासियों द्वारा स्वागत, लक्ष्मण-उमिला का 
मधुर मिलन--इतनी घटनाएँ एकप्र कर दी गई हैं। स्पष्ट है कि कविन तो 
राम को छोड़ना चाइता है, न उनसे सबद्ध घटनाश्रों को प्रधानता देना चाहता 
है। बीच वीच में श्रवसर प्राप्त होने पर स्वयः तथा श्रन्य पात्रों द्वारा उर्मिन्ा 
का स्मरण भी कराता रहता हे-यही द्विविघ दृष्टि 'साकेतँ की कथा-वस्तु में 
बाघक सिद्ध हुई है और इस घृटि की झोर प्रत्येक श्रालोचक ने सकेत किया है। 
गुप्त जी ने एक पत्र में प्रभु! का आतंक स्वीकार भी किया ऐ--“सख्य भाव कौ 
उपामना में दीक्षित होते हुए भी मानस के राम के समीप मुझे वहुन सावधान 
रहना पड़ता है। उनकी मित्रता मानो राजा की मित्रता है जो हाथी पर घढाते 
चढ़ाते शूली पर भी चढा सकती ह। इसलिए मुझे! उनसे डर लगा रहता है।' 
वह श्रभ्यस्त भय 'साकेत' में भी नहीं छूटा और मुझे उर्न्ह प्रभु कहते ही 
बना हे!” 

इस कारण प्रबन्ध के वस्तु निर्वाह में क्‍या श्रसंगति उत्तन्न हुई है इसे 
“'मगिरीश्' जी के शब्दों में देखिए--- 


-रछ8० साकेत दुशेन 


“किन्तु जहाँ कवि ने वीरवदर लक्ष्मण को मददत्ता प्रदान करने को उचित 
चेष्टा की है वहाँ उनके प्रकृत क्रोधी स्वमाव को रक्ता भी उसे करनी दी पड़ी है, 
उनके चिर परिचित मूल स्वरूप में साघारण से श्रघिक पार्थक्य कर देने से एक 
दुसरे ही पात्र की सृष्टि हो जाती और शायद कवि को वह सौदा बहुत मँहगा 
पढ़ता, पाठकों से चहुत कुछ खरा खोटा छुनना पढ़ता । क़ित्ु वास्तव में 'साकेत' 
के कथानक की कल्पना के मूल में ही छुटि हो गई है। कवि ने इस बात को 
भुला दिया है कि एक म्यान में दो तक्षवार नहीं रद्द सकतीं, एक जग्रल में दो 
शेर नहों रह सकते, एक मद्दाकाव्य में दो महष्थारियों की प्रतिष्ठापना नहीं दो 
सकती । साकेत-कार ले लक्ष्मण को 'साकेत”ः का नायक तो बनाया है (मेरा 
मतमभेद्द है ) किन्तु साथ ही पण पग पर उन्हें रामचन्द्र जी का श्लाधित भी बना 
दिया है। लक्ष्मण का त्याग तो ऊँचा है, किन्तु उनका क्रोध महाकाध्य के 
उपयुक्त सदेश क्ेकर दमारे सामने उपस्थित नहीं दोता; ऐसी तुनुक मिज्ञाजी, 
ऐसी भुँ कलाहट जो बात बात में बौखला हट पैदा कर दे, किस काम कौ! 
इसे जाने दीजिए, लच्मण के क्रोधी स्वभाव के साथ मी हम समझौता कर लेते 
किन्तु यह उस अवस्था में ही सम्मव हो सकता या जब लक्ष्मण ही को सत्ता 
भहाकाब्य में सर्वंत्न दिखाई पड़ती । 'रामचरित मान!” में रामचद्र जी की सत्ता 
आरम्भ से लेकर अन्त त्तक देखने में श्राती है, लक्ष्मण उनके सहायक मात्र 
हैं, पाठक के सामने एक विराट मानव चित्र प्रस्तुत कर दिया गया है। उसमें 
से वह जीवन को समस्त समस्याञ्रों के समाघान के लिए उपयुक्त सामग्री का 
सचय कर सकता है। किन्तु 'साकेत' में यह बात सभव नहीं बनाई गई | इमारे 
सामने लक्ष्मण के चरित्र से कहीं श्रघिक ऊँचा रामचन्द्र जी का चरित्र रख 
दिया गया है, ऐसी श्रवस्था में हमें जो कुछ सोखना होगा, रामचन्द्र जो ही के 
चरित्र से सीखेंगे । फिर लक्ष्मण की क्‍या उपयोगिता रह गई १ क्‍या रामचढद्र 
जी के चरित्र-विकास में सहायक के रूप में १ किन्तु उस शअश्रवस्था में लक्ष्मण इस 
महाकाब्य के नायक किस प्रकार हो सकेंगे ?) जो हो, साकेतकार ने क्रिया 
यही है, उन्होंने रामचन्द्र जी के विकास ही के लिए लक्ष्मण का भी उपयोग 
कर डाला है * ८ * 

“गुप्त जी पर अपने प्रभु! का जो आतक सदा से रहा है, उसने उन्‍हें 
“साकेत' में भी भयभोत बनाए रक्‍्खा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं | राजा 
"के सामने विनीत भाव रखना तो ठोक हो है, किन्तु उसका अधिकार केवल कर 
लेने भर का हे, उसे देकर राजमक्त प्रजा सुख की नींद सो सकती है । राज- 

भक्ति का यही ग्रकृत स्वभाव है, यह नहीं कि किसी अन्य के अधिकारों को 


| 


काध्य दा अंधकार पत्त २४४१ 


चल एवक छीन कर राजा के इस्तगत कर देना | 'साकेत? में गुप्त जी ने वही 
किया है | उन्होंने लचमण के अधिकारों का बलिदान कर दिया है। गुप्त जी ने 
ऐसा फरने में कलाकार की बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया है, क्योंकि कहना 
तो चाहिए वास्तव में लक्ष्मण जैमे फौजी झ्रादमी से, न कि श्री रामचन्द्र जैसे 
एक गभी र शात चित्त राज्ञा से# ७०! 
इसी तरह “जयद्रथ वध? के चतुर्थ सग में बेकुरड की काँक़ी दिखाना शआराव- 
श्यक नहीं था--हाँ वर्ण न श्रजीव सुन्दर है । 
पात्रों का स्वरूप-वर्णन लीजिए | उपयुक्त पुस्तक में कृष्ण की स्तुति युघि- 
प्र द्वारा कराई गई है। दो तीन प्रृष्ठों का काय दो एक छुम्दों में हो सकता 
था | 'साक्ेत! में भी चरित्र-चित्रण की व्यवस्था कम है। राम को नीजिए | 
कहते ईँ-- 
“सदेश नहीं में यहाँ स्वर्ग का लाया 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया !! 
ठीक है उनका जीवन लक्ष्य है इसी प्रृथ्वी से दुःख पेपम्य हटा कर शाति 
सुत्र, चिर-श्रानद की व्यवस्था करें| उनका अभ्रवतार इसी हेतु हुग्ना । फिर श्रागे 
कहते हँ-- 
जो नाम मात्र ही स्मरण मदीस करेंगे 
वे भी भव सागर विना अयास तरेगे !! 
तब समार के प्राणियों को भव सागर पार उतारने की क्या श्रावश्यकता 
थी | जब यह धरती ही स्वग हो जाएगी, चिरतन श्रानद हो जाएगा, जन्म 
भ्रत्यु के वन्‍्धन कट जाएँगे तव भव्र सागर के पार दूमरे लोक में जाने ऊो 
कामना क्यों हो इसका तातपय॑ हुश्या राम लोगों को पार उतारने के लिए 
आए ईं--यहाँ स्वग बसाने के लिए नहीं । यह विरोधात्मक वात हैं। इसका 
मूल कारण हैं कवि द्वारा राम के दोनों रूप बनाए रखना--श्रवता री रूप भी, 
श्रादर्श मानव रूप भी | हुआ यह कि उनका रूप पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुश्रा । 
यदि साधारण जनता इन्हें श्रवतार मानती है उनके कार्य भगवान के कार्य 
हुए--मनुप्य केसे भगवान की तरह कार्य कर सकता है १ उनका अ्रनतुसरण नहीं 
दो मकता । यदि उन्हें श्रादश पुदपष मान कर कार्यो को श्रोर सलग्न होने का 








प्रयत्त क्या जाय तो कवि को भावना वबाघक होती है वे तो मगवान है । 


# 'गुम जी की काव्य घारा' | 
२६ 


३४३ जीकत-दुर्शन 


सैद्धान्तिक रूप से ईश्वर का अवतार पथ-प्रदर्शन श्रवश्य कर सकता है पर 
व्यवहारिक रूप से नहीं कर सकता। मनुष्य मनुष्य से जितनी श्रात्मीयता 
स्थापित कर सकता है या श्रपने जीवन में उसके गुणों का श्रनुसरण कर सकता 
है उतना किसी आधि दैनिक शक्ति का नहीं | यही कारण है कि हम तुलसी के 
'राम! की अपेक्षा वाल्मीकि के 'राम” को अपने अधिक निकट पाते हैं और 
इसी कारण गुप्त जी के 'राम? की श्रपेत्ञा हरिश्रौध के “ऋृष्ण! को श्रधिक 
अनुक रणीय समभकते हैं | प्रो० धर्मेन्द्र ने ठीक लिखा है “किन्तु 'साकेत” के राम 
आतं-मानव हू | “हरिश्रौध! और गुप्त जी में एक बहुत बड़ा श्रन्तर यह है कि 
जहाँ अ्रधम ने श्रपने श्राराध्य देव श्री कृष्ण को मानवता की कोटि में रखा है, 
उन्हें श्रधिक से अ्रधिक “न्रत्न? की उपाधि दी है, वहाँ हितीय ने श्रपनी 
परंपरागत श्रवतार-भावना को श्रक्षुणण रखा है। दरिश्रौध के परिवर्तित मत 
के श्रनुतार अवतार! ईश्वर के मनुष्य तक उतरने की मध्यम कड़ी ( 7्रावव0 
]एऐ ) नहीं है बल्कि मनुष्य के ईश्वर तक पहुँचने की। श्रर्थात्‌ मनुष्य होते 
हुए जो आ्रादश चरित्र का चरम रूप दिखला सके, वही “श्रवतार? है, वष्दी 
ईश्वरत्व के पथ पर अग्मसर है | किन्तु गुप्त जी के राम वस्त॒तः ईश्वर हैं और 
लीला के उद्दे श्य से भूतल पर श्रवतीरण हुए हैं 


माना क्रि 'साक्रेत! के राम ने इस मत्य लोक को पुराय लोक बनाने की 
ठानी थी""'किन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए भगवान 
को अपने सातवें श्रासमान से उत्तारना श्रनिवाय है १ क्‍या मानव विभूतियाँ 
ऐसा करने में भ्रसमर्थ हैं १! किन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या नर को ईश्वरता प्रात 
करने के लिए किसी ईश्वर का अ्रपना ईश्वरत्व त्याग कर श्रवतार लेना श्रनि- 
वाय॑ है ! गुप्त जी का कहना है हाँ, दरिश्रोध जी कहेंगे “नहीं? ? “पुरुषोत्तम से 
अभिप्राय हैं साजात्‌ ईश्वर से श्रथवा श्रधिक से श्रधिक ईश्वर के श्रवतार से | 
लक्ष्मण हो के समान हम 'प्राकृत पुरुष! इस ऊँचाई तक पहुँचने में स्वदा और 
सवंथा श्रसमर्थ ही रहेंगे !४ 
इसी प्रकार राम-सीता के प्रति पक्ष पात ने लक्ष्मण-उर्मिला का स्थरूप 
प्रस्फुटित नहीं होने दिया | उर्मिला को तो बस रुलाया गया है जैसे 'साकेत” में 
उसका जन्म ही रोने को हुआ्ला हो “गिरीश” का तो कहना है वेचारी उर्मिला 
के हाथ में एक फूटी टीन दे दी गई है जिससे वेसुरी श्रावाज निकलती है! 
सीमा व औचित्य का श्रति क्रमण वाघक होने लगता है| इतनी कुशल है कि 
न लय के 2 35 पक जे १ 2 22 





की गुप्त जी के काव्य की कारुण्य-घारा? 


कात्य का स्ंघकार पक्त र्छ३्‌ 


गुत जी उप्त सीमा तक नहीं ले गए कि किसी आलोचक को-- श्रनौचिष्यादइते 
नान्‍्यद्‌ रस मगध्य कारणम-- की घोषणा कर देनी पढ़ती ! 


'उर्मिला का अतिरुदन तो सब प्रत्यज्ञु है। नवम्‌ और दशम सभों के कुल 
के कुल लगभग सवा सी प्रष्ठ उमिला के ही आँधुश्नों से गीले हैं। हमारा अ्रनु- 
मान है कि कारराय का श्रतिशय भी कारुरायात्पादन का बाधक होता है। 
उचित आयाम में करुणा जनक दृश्य का वर्णुन हमारी द्वतंत्री को कृत प्रति 
मंकृत करके हमें उसकी अनुभूति के लिए जागरूक बनाए रखना चाहता है। 
किन्तु यही दणुन यदि शअ्रति विस्तृत हो जाय तो हमारी भावषुकता पर पहले तो 
ठोस लगेगी, किन्तु पीछे उसकी चेतना मंद पढ़ जाएगी । 'साकेत” के नवम सर्ग 
में भी हमारी भावुकता इसी प्रकार क्रमशः शिथिल होती जाती है और ऐसा 
भान होने लगता है मानो रग बिरगे छुन्दों की प्रदर्शनी का साधन बनाया गया 
हो उमिला-विलाप । नवम के बाद जब दशम में भी हम प्रॉवू के दी प्रवाह 
देखते ६ं तो यह निश्चय हो जाता है कि कवि को इतने सलाने से भी सतोप 
नहीं हुश्रा | उसे तो यह गर्व है कि उर्मिला के विरद्ानल में तप्त होकर उसका 
काव्य-कचन चमक उठा है |+- 


यदि कवि ने इस विधाद, इस छुदन को दिशा में परिवर्तत कर दिया 
होता, इसे उपध्यित आदर्श की सेवा में नियोजित कर दिया होता तो व्यक्तिगत 
स्‍्वार्य और सक्रीर्णता की बाधा से मुक्त होकर वह निस्संदेद मुक्त हो उठता 
और उस स्वर्गीय बिपाद को हम असदिग्ध रूप से उसी विधाद का समकक्ष 
स्वीकार कर सकते जिससे पीड़ित होकर मुक्त, श्रनासक्त लोक के देवता हमारे 
सवा मय, मत्य लोक के अवसाद-शमनार्थ श्रवतीर्ण होने के लिए वाह्य द्ोते 
हैं। अपने वर्तमान रूप में उमिला प्रस्तुत श्रादर्श की सीघ में उसके साथ साथ 
पर नहीं बढ़ातो, उसके लटपटाते हुए चरण श्रागे की श्रोर घिमटते हुए 
चज्ञते ईैं। उसकी यह दशा देखकर हमे उसके ऊपर दया तो श्राती है, छिनन्‍्तु 
भद्धा नहीं होती ।% 


इसो प्रकार श्रालोचक का कईदना है--भशुप्त जी ने दशरथ के चरित्र- 
चित्रण में ययेष्ट परिभ्रम नहीं किया | दशरप के पुत्र वियोग को सामने लाकर 
वततमान भारत के प्रचलित आदर्श श्रौर लोकमत की तृप्ति करने का एक्र बहुत 
भ्रच्धा श्रवसर उनके हाथ में था, किन्तु उन्होंने उसका ठीक उपयोग नद्ों किया | 





+ गुप्त जी के कात्य की कारण्य घाराः 
# गिरिजादत्त शुक्ल “गिरीश' 


२४३४ साकेत-दुशनच 


शुद्ध कला की दृष्टि से भी दशरथ का यह चित्रण ठीक नहीं क्‍योंकि दशरथ को 
यह दुबंलता मी 'साकेत' की काव्य-कला के विकास के लिए कोई उपकरण नहीं 
उपस्थित करतौ; वह मूल प्रवाह से छित्न भिन्न होकर एक गँंदले गढ़े की तरइ 
मलिन और अरुचिकर हो जाती है |!” 5 

ऐसी ही स्थिति कुछ श्रन्य पात्रों को भी है ! श्रव लीजिए कथोपकथन । गुप्त 
जी को इनमें केशवदास को भाँति सफलता मिली है। लेकिन कहीं इनको 
योजना कथा प्रवाह में वाघक भी हुई है। उदाहरणार्थ 'जयद्रथ वध! के श्रष्ठ 
सर्ग में जयद्रथ-कुरुराज का सवाद या युघधिष्ठिर सालकी का सवाद पचम सं में 
देख लीजिए!। मृत्यु के समय श्रभिमन्यु द्वारा पाप-पुणय वीरत्व आदि की 
व्याख्या है तो स्वाभाविक पर अनुपयुक्त है। मृत्यु के समय पात्र छुटपटाता है; 
रोता है। भीष्म की तरह सिद्धान्तों की व्याख्या नहीं करता । संवादों का सर्वो- 
स्कृष्ट निर्वाद बिना किसी दोष के यदि गुप्त जी को किसी रचना में हुआ है तो 
यह रचना है 'सिद्धराज! | 'साकेत' भी नहीं ! 

'साकेत! में भी पात्रों के लम्वे-लम्बे उदृगार या तक-वितक सर्वत्र प्रवाह में 
सहायक नहीं हईँ | कहीं तो वर्णन भी बाघा उपस्थित करते हैं। जावालि-राम 
का सवाद चाहे दोनों की बौद्धिक शक्ति, नीतिमत्ता पर प्रकाश डाले लेकिन 
अवसरानुकूल नहीं है। हनूमान द्वारा राम कथा सुनाने का कार्य लिया गया है 
जो ऐसा प्रतोत होता है मानो वे सब काम-घास भूल कर आराम से बैठे हुए हों 
ओर जब एकाएक यह कहते हुए. जागते हैं-- 

व्चोॉंक पीर उठ खड़ा ह्दो गया पूछा उसने-- कितनी रात ९?! 

अर प्रायः कुशल है तव भी अब भी है वह दूर प्रभात? 

तो बरवस हँसी आने लगतो है। अ्रव तक का बेखबर कथा सुनाने में 
तल्लीन रहे, श्रव कवि ने देखा शेष वर्णन वशिष्ठ के चमत्कार द्वारा दिखाना 
चाहिए तो चौंका कर उठा दिया | 

कुछ स्थलों पर पिश्पेषण भी है | “आनन्द तरगे कलरवे? गगा की स्छुति 
ऐसो ही है | यहाँ एक सुन्दर गीत की योजना हो सकती थी ! कुछु स्थलों पर 
ऐसा लगता है कि केवल कथा के लिए. कथोपकथन रक्‍्खे गए हैं| पचम सर्ग 
में हैं। 

“बचनों से ही ठ॒प्त हो गए इम सखे 
____ करो हमारे लिए न अब कुछ श्रम सखे ! 
5 गिरिजादतत शुक्ल गिरीश? 


फान्य का श्रघकार पत्त रेप 


बन का बत्रत हम आज तोड़ सकते कहीं 
तो भाभी की भेंट छोड़ सकते नहीं ! 
9५ >( 2 
सुविधा करके स्वयं भ्रमण विश्वास की 
सब कृतघता तुम्हीं नले लो राम की 
ओऔरों को भी सखे भाग दो भात्र से 
कर दो केवल पार हमें कल नाव से ! 
दशम सर्ग यद्यपि उर्मिला की विरद्यवस्था से सम्बद्ध है फिर भी वर्णानों में 
एक्य-सूत्र होना चाहिए। सरयू को सम्बोधन कर वह वचपन का स्मरण करती 
है किन्त भ्रसंबंद्ध वर्णन भी हैं जो प्रवाह रोक देते ईैं--- 


“मुझसे समभाग छाँट ले, पुतली, जी उठ-जीव बाँट ले 
अपना कह आप मोल तू , स्वपदों से उठ, खेल डोल तू 
पुचकार मुमे कि डाट ले, पुतल्ली जी, उठ, जीव वॉट ले ” 
अनेक स्थल उद्धृत किए जा सकते हैं | गुदराज की मुखरता भी कुछ बढ 
गई है | यह ठीक है राम ने उसे गले लगाया क्योंकि वह भक्त है, लेकिन उसका 
यह कथन-- 
'ऐं ये बल्कल | दृष्टि कहाँ मेरी रही ९ 
कौतुक अब तक देख न पाई बह यही 
कहिए ये किसलिए आज पहने गए ९ 
कहाँ राज परिधान और गहने गए ९ 
क्या मुनि वन कर हरिण भुलाए जाएँगे ९ 
पर वे चंचल, सहज समीप न श्राएगे !? 
एक तो आभूपण और वस्त्र-जिस पर सर्व प्रथम दृष्टि जाती है फिर वह 
संवोधन इस तरद्द करता है मानों भाई विरादर हों, राम ने तो उतनी दीर् 
परीक्षा के लिए धारण किया, यद्द मामूली बात समझता है जैसे सगया को 
निकल पड़े हों | स्वामी-सेवक में कुछ तो श्रन्तर रहना चाहिए। गुदराज को 
यह ध्राएचय प्रकट करना ही था तो अपने लोगों में प्रकट कर सकता था-- 
पाठकों को सकेत भी मिल जाता, शिष्टाचार भी रह जाता! इसी प्रसंग में 
लेज्मण द्वारा उपदेश कराया गया है। 
जीव और प्रभु मह्म अड़ी साया खड़ी 
हू दुरलया और शक्ति शीला बढ़ी !! 


२४६ साकेत-दुर्शन 


यह भी प्रवचन की भाँति है | राम द्वारा कहलाया जाता तो कुछ उपकारक 
भी होता। 
लक्ष्मण श्रावेश में कैक्ेयी को “श्रनार्या की जनी” और पिता को “दस्युजा 
के दास” कह जाते हूँ | लेकिन देनिक जीवन में पुत्र माता-पिता के लिए इतने 
कट्ठु शब्दों का प्रयोग नहीं करते | इन्हें बदला जा सकता था--- 
“पिता हैं वे हमारे या-फहूँ क्‍या? 
कहो हे आय | फिर भी चुप रहेूँ क्‍या १”? 
कहना श्राय सस्कृति के अनुकूल है भी नहीं। यह तो सलीम की सी-बात 
है जो अकचर को न मरता देख विद्रोह करता रहा था। श्राघुनिकता लानी 
अवश्य चाहिये पर इतनी नहीं कि प्राचीन श्रादर्शों को पार करती हुई 
ज्ञात हो । 


एकादश सर्ग में कवि माण्डवी की वैयक्तिक इच्छा को प्रकाश में लाता 
है-- 
“हाय | नाथ, धरती फट जाती हम तुम कहीं समा जाते । 
हम दोनों किसी मूल में रह कर कितना रस पाते | 
न तो देखता कोई इमको न वह कभी ईष्यो करता। 
न हम देखते आत्त किसी को न यह शोक ऑसू भरता । 
स्वयं परस्पर भी न दीन कर करते हम नस अंग-स्पश | 
तो भी निज दापत्य भाव का उसे मानती में आदर्श |” 
यहाँ केवल अग स्पश करने की आकाक्षा पाठक को अ्रदचि कर तो प्रतीत 
होती है, उन्हें भी साधना के उच्च स्तर से ला गिराती है | प्रसाद के स्कन्दगुप्त 
ने भी देवसेना से यही इच्छा प्रकट की है कि वे किसी त्रिभुत् कुज में जाकर 
रहें, एक दूसरे का मुँह देखकर जी ले। लेकिन वहाँ यह पघ:0.787 70868)! खप 
जाता दै--भरत माण्डवी के प्रस्तुत वातावरण में नहीं खपता ।! भद्दा हो जाता 
है! इस कथन को हटा देने से साकेत? में वाघा या हानि भी नहीं थो | इसी 
तरह अंत में यह कहना+- 
जो लक्ष्मण था एक तुम्हारा लोलुप, कामी 
कट्ट सकती हो उसे आज तुम अपना रवामीः 
या-- स्वामी, स्वामी, जन्म जन्म के स्वामी मेरे 
किन्तु कहाँ वे अहोरात्र वे सॉक सवेरे! 
खोदे अपनी हाय कहाँ वह खिल खिल खेला ! 
प्रिय जीचन की आज कहां वह चढती चेला ?! 


क्राब्य का श्रधकार पक्ष २४१९ 


उनके चरित्र को उठाने में सहायक नहीं होते | इसका तालय॑ हुआ कि 
उनका पूर्व जीवन उदाइरणार्थ प्रथम सर्ग में वर्शित प्रेमी जीवन-लोलुपता- 
कामुकता से पूर्ण था | लद्बमण के कथन से तो वही टपकता है। श्रौर उमिला 
के कथन से प्रतीत होता है उसको विगत-यौवन को कसक है | इन पक्तियों को 
इटाकर यदि लदृमण-- 

“बह वर्षा की बाढ़ गई जाने दो” से ही वर्णन करते तो 'ग्रधिक सुरुचिपूर्ण 
रहता और विगत जीवन का सकेत मी हो जाता क्लि यौवन वर्षा की बाढ़ 
की तर समाप्त हो गया और शरद की भी गरम्भीरता उनके जीवन में श्रा 
रही है । 

देशकाल का गुप्त जी ने यथेष्ट ध्योन रखा है। ऐतिहासिक इत्तों के निर्वाह 
में तकालीन ज्ञान होना भी चाहिए। जैसे सीता को शलवार, कुरता तो 
नहों पदनाए जा सकते ! गुप्त जी इस सम्बन्ध में बहुत सतक रहे हूँ | रचनाश्रों 
में काल दोष यथा सम्भव नहीं श्राने दिया है। नारी-वस्मों के लिए परिधान! 
या 'दुकूल' का ही प्रयोग किया है, 'धोती-साड़ी? का नहीं। फिर भी उर्मिला 
की सौंदर्य चर्चा करते हुए एक स्थान पर दर्पण ला रखा है। वचपन के वर्णन 
में कपी का और राखी बाँवने की प्रथा का उल्लेख हुआ है-- 

(१) एक ओर विशाल दपण है लगा 
पाश्वे से प्रतिविम्व जिसमें है जगा !” 
(२) वह अंचल धूल पोंछते 
कर कंघी धर वाल ऑंछते !! 
(३) 'भमिनी जय मूर्ति सी कुकी 
यह राखो जब बाँध तू चुकी !! 

मोहन जुदारों श्र हरप्पा की खुदाई में कुछ चाँदी के पत्र ऐसे मिले 
अवश्य हूँ जो सम्भवतः पालिश करके दर्पण की तरह प्रयुक्त होते होंगे। कुछ 
(०0शा460३ भो मिले हैं। उस समय ल्लियाँ वाल काढनी भी होंगी, कोई वस्तु 
डपडुक् होती ही होगी | लेकिन झ्राजकल की भाँति न तो काँच का सा विशाल 
दपण रहा होगा जिमक्रे पाशवं से ही प्रतिविम्ब दीख पड़े ओर न की । ऐमे 
विशाल दर्पण का उल्लेख तो पद्मावत में हुश्रा है। अलाउद्दोन पद्मावती का 
स्प प्रतित्रिग्व देखकर मू्िछुित हो जाता है--- 

'विहँसि भरोखे आइ सरेखी, निरखि साह दरपन मँह देखी, 

होलहि दरस परस भा लोना, धरती सरग भचड सब सोना 

(पदूमावत) 


र्ष्द साकंत-दुशन 


ओर राखी बाँधने का उल्लेख राजपूत युग से मिलता है। फिर भी यह 
कालदोघ अधिक चिन्त्य नहीं है । 
कुछ वर्णोनों पर ध्यान दौजिए । गुप्त जी ने इनमें सुरुचि रा, मर्यादा का 
सवंत्र ध्यान रखा है फिर भी प्रतीत होता है लेखनी कह्दी-क्ठीं वहक गई है। 
शायद वे न कददना चाहते हों पर लेखनी विवश कर रही हो। शज्ञार वर्णन 
रीोतिकाल का प्रभाव भी है जिसे ऊहात्मक विरह वर्सन के श्रन्तर्गत निर्दिष्ट 
किया जा चुका है तथा मेघनाद वध श्रादि का भी प्रभाव है। राम के जाने 
पर सुमत इतने व्याकुल हो जाते हैं कि शरीर के गिर जाने की चिन्ता होती 
है । दशरथ का अन्तिम उद्गार देखिये-- 
भेरे करयुग हैं टूट चुके कठि टूट चुकी, सुख छूट चुके 
आँखों की पुतली निकल पढ़ी वह यही कहीं है विकल पडी ! 
खाकर भी वार वार रूठके क्‍यों प्राण अभी तक हैं अटके ९ 
यह हाथ कमर का टूटना, आँख की पुतली का निकल कर गिर पड़ना, 
प्राणों का बार-बार कूटके खाकर भी श्रटका रहना, भारतौय परम्परा केः 
अनुकूल नहीं है | उर्मिल्ञा की श्राँखें भी फटती नहीं वल्कि “फट-सी” जाती हैं। 
जायसी के इन वर्रानों का बरवत स्मरण हो जाता है-- 
(१) “हाड़ सये सब किंगरी, नसे भ४ सब तांति ! 
(२) रकत ढुरा, मॉस गिरा, हवाड भथेउ सब संख! 
(३) “विरद्द सरागन्दहि भू जें मासू गिरि गिरि परें रकत के आँसू” आदि ! 
'ाकेत' के कुछ वर्सन भरती के लिए भी मालूम पड़ते हँ--- 
“साँप खिलाती थीं अलकें मधघुप पालती थीं पत्नकें 
ओर कपोलों की कलके उठती थीं छवि की छलके |” आदि ! 
वशिष्ट का योग दृष्टि द्वारा प्रदशन, हाथ का उठाकर फैलाना ऐसा लगता 
है जैसे कोई जादूगर अपनी छुद्ढी घुमाफ़र कुछ का कुछ दिखा देता है! कहीं 
अभिव्यजना भो बहुत उत्कृष्ट नहीं है | 


(१) “अयोध्या के अजिर को व्योम जानो 
उदित उससे हुए सुर वेद्य मानो!” 
(२) “चन्द्रकान्त मणियाँ हटा, पत्थर मुझे न मार?” आदि ! 


खशुद्भार वर्शन में सीता को क्षीण कटि रुकने-कूकने में लचती लचती 
नागमती को बर जैसी तार तार कमर से कुछ ही दूर ही रह गई है और सीता 
का दिव्य दुकूल तो देह सग ही ऐसा उत्तन्न हुआ है-- 
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“पहने थी दिव्य दुकूल अहा ! वे ऐसे 
उत्पन्न हुआ हो देह संग ही जेसे !” 
कि विद्यापत्ति की नायिका सामने आ जाती ई-- 
पसिथिल्ष वसन तन लागू मुनि हुक मानस सनसथ जागू !”? 
या रीतिकालीन सध्यः स्वाता-+- 
“तीवी उस्साय नेकु' नेतनि हँसाय, हँसि 
ससि मुखि सकुचि सरोचर तें निकसी !” 
श्रव भाषा शैली पर ध्यान दीजिए | कहीं तो इतनी सरल व सपाट है कि 
गद्यवत्त हो गई है, तूफान मेल की तरह सटासट दौड़ी जाती है-- 


“यह गन्ध नहीं विखेरता वन सीता वन पाश्व फेरता 

सुनसान सभी सपाट हैं अब सूते सव घाद वाद हैं! 

जड़ चेतन एक ही रहे हम जागें सव ओर सो रहे 

निधि निर्जत में निहारती अपने ऊपर रत्न चारती 

कितनी सुविशात् स॒ष्टे है जितनी हा! लघु लोक दृष्टि है!” 
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“फिरती सब घूस चौक में, गिरती थीं कक भ्रूम चौक में 
सचती वह धूम चौक में नचती माँ तक चूम चौक में ! 
दिखला कर दृश्य हाथ से; कहती वे निज मरन नाथ से-- 
यह लो अब तो वनी भली, धर की ही यह अख्य मंडली !” 
उर्मिला रसोई घर में वहिनों के साथ स्वयं तो उछली कूदी हो माँ को भी 
नचा दिया। घर में है नाटक मण्डली खोल दी गठ | एक स्थान पर तीतर 
अन्दर झगड़ा करते है, टूँठ तपस्त्री जैसे खड़े होते है जिन पर लताएँ चढती 
जा रही ई तो कहीं तर तले छाया ऊँघ रही है, अग ढीला फ्िए विहंग दृष्टि 
गढ़ाएं ईं-- 
“ऊपर चिस्वृत व्योम, विपुल चसुथा तले 
फिर सी केसे फाइ फाइ अपने गले 
वे तीतर लख-चंचु मार छर लड रहे 
कौन कहे किस तुन्छ वान पर ड़ रहे ” 
वन लक्ष्मी सीभार्य वती फूले-फर्ल 
भूले शिशु सी शान्ति पब्न पंखा भले 


य््र्० सबकेत -दुशन 


आगे आगे भाग रहा है मोर यह 
पक्षों से पथ भझाड, चपत्ष चित चोर यह 
मचक मचक वह कीश सण्डली खेलती 
लचक लचक वच डाल मार है. मेल्लती !” 
ऐसा लगता है 'साकेत” में जतु शाला खोल दी गई है | दरिश्रौध पेड़ पौदों 
के नाम गिना ने में लगे, शुत्त जी ने जानवरों पक्षियों को अपना लक्ष्य बनाया 
कठिनतम प्रयोग भी 'साकेत' में है जहाँ क्लिषत्व पाँच पसार कर बैठा है। 
चित्रकूट का वर्शन--“गिरि हरि का हरिवेष देख वृषवन मिला” पढ़ लीनिए 
या “उस ददन्तो विरहिणी के रदन रस के लेप से” बाला चित्र देख लीजिए | 
नवम सगे में तो श्रनेक पद अस्पष्ट तथा क्लिष्ट है; श्रष्टम सर्ग से भी एक उदाहरण 
से लीजिए--- 
“आये राज हंसि, तू तरस तरस क्‍यों रोती 
तू शुक्ति वबंचिता कहीं मैथिल्ञी होती 
तो श्यामल तनु के श्रमज-बिंदुमयथ भोती 
लिज्ञ व्यजन-पक्ष से तू ऑकोर सुधि खोती, 
जिन पर मानस ने पद्म रूप मुँह बाया !” 
गुप्त जी की भाषा आआरम्म में तो समास-प्रधान रही है बाद में ठीक होती 
गई हैं | 'जयद्रथ वध की माषा में हस कारण श्रनेक स्थलों पर श्र्‌ति कद्धत्व 
दोष श्रा गया है। 'साकेत” 'यशोधरा” भी इस दोष से मुक्त नहीं कद्दे जा सकते | 
जैसा पत जी ने लिखा है--“समास की कैंचो अधिक चलाने से कधिता कौ डाल 
हूँठ तथा भी-हीन हो जातो है”--वैसे ही गुप्त जी की भाषा अनेक स्थलों पर 
भावानुभूति में वाधक होने लगती है-- 
(१) “जो अंग रागांकित-रुचिर-सित-सेज पर थी सोहती” 
(२) “वीरत्व-करुणा-शांति का विश्नोत गंगाजल वहा” 
(३) “अजु न कराग्रोत्साहिता प्रत्यक्ष इत्या मूर्ति सी”? 
(४) “मत अच्युतायु श्र्‌ वायु हैं ये बह अलम्बुश है मरा”? 
(४) “भू पर यत्र तत्र स्वेत्र, किया तुम्हीं ने एकच्छत्र? 
(६) “जो निज यो-ट्विज-देत-धर्म कर्मों का कर्टठक 
(७) “पर क्या न विपयोत्छष्ता करती विचारोतष्टता” 
(5) "राष्ट्र व्य॑ जाअयाम पुरोहिताः खाह्यः कहो” 
(६) “राजेन्द्र लाल समान विद्वद्रतत होते हे यहाँ” 
(१०) “मैं त्रिविध दुख बिनिश्वत्ति हेतु चाँधू अपना पुरुषार्थ-सेतु” 
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स्वशब्द वाक्यत्व तो कई स्थानों पर है, न्यून पद॒त्व अधिक पदत्व दोप भो 
है। अ्रप्रतीतत्व व ग्राम्यत्व दोष भी हैं, हो अश्लीलत्व गुप्त जो की कविता में 
नहीं मिलता | श्रत्यन्त निपुणता के वर्शन संभाल लिए हैं। दूरान्वय भी है। 

#तदिनी यह तुच्छ किकरी सुखसे क्‍यों न, वता, वहीं सरी ?! 

यहाँ तटिनी के 'बता' शब्द का सम्बन्ध है जो उसने ६ शब्द वाद है। 
श्राकाश के तारों को एक स्थान पर नेश गगन के शरीर में फोड़े कहा गया 
है “नैश गगन के पात्र में पड़े फफोले हाय !” “प्री गुड़ देकर” हेमन्त का 
स्वागत करना बहुत सुष्ठ प्रयोग नहीं कहा जा सकता । 


ठुक के फेर में तो शुप्त जी की भाषा में बहुत वेवुका पन भी प्रा गया है | 
शब्दों की दुर्दशा तो हुई ही है, भरती के शब्द में भी लाने पढ़े हैं। एक तो 
शब्द घ्वनन के तुक में ऐसा हुआ है | फड़फड़ पढ़पड़ के तुक में जितने शब्द 
गुप्त जी की भाषा कवि में भित्ते होंगे सब एक साथ मर दिए हैं। कड़क तढ़क 
की भड़क तो होती ही है, वह्न धक्ृपकाते हैं, बस्र मकमकाते है, दृदय में धड़घढ़ 
होती है, घोड़े की तीव्रता में पड़पड़ होती है तो पेड़ों पर पत्तियों की फइफड़ 
होती है। “छवि की छुरच्छाया” के तुक में “पन्रिकूटिनी माया” को लाना 
पड़ता है तो “रावण के अक्ष” का “धूसों से वक्ष” तोड़ना पढ़ता है | “खरदूपण 
पंदारो” के बराबर “दणश्डक वनचारी” को वैठाना पड़ता है तो “हष्ी कट्दी” 
के साथ “पट्टी! जोड़नी पढ़तो है । कुलिश किसी पर कड़ते; श्राकाश में तोयद 
त्तररे, लता के अरुण अघर फड़के और किसी के हृदय भी घड़बे--अब क्‍या 
हो! तो कवि को श्रटका अटका कर भटका भटका कर किसी के भार्दों को भी 
भड़काना जरूरी हो गया । कुल्सते वक्त ने जब “मरमर” किया निर्कर ने 
“भरमर"” किया तो विरही वेचारे को “हरहर” करना ही पढ़ा । उदाहरण 
लौशिए-- 


ओ सनिकेर कर कर नादू सुता कर भाड़ तू 
पथ के रोड़ों से उल्क सुलझा चढ़-अड़ त्‌ 
ओ ऊउत्तरीय उड़, सोद पयोद घुमइड त्‌ 
हम पर गिरि गदगद भाव, सदेव उसड तू !! 
ये तो केवल ४ पक्तियों हूँ, इन पक्तियों में देखिए ठुक ने क्या चमत्कार 
उद्रन्न किया है-- 


हें ४ कैसा चक्र | 
धूम रहाहू केंसा चक्र! 
बहू नवनीत कहा ज्ञाता हूं; रह जाता हू तक्त ! 
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पिसो, पडे हो इसमें जब तक 
कया अन्तर आया है अब तक 
सहें अन्ततोगतवा कब तक-- 
हम इसकी गति वक्र ९ ”” 
केसे परित्राश हम पार्वे ९ 
किन देवों को रोवें गावें? 
पहले अपना कुशल मनावें 
वे सारे सुर शक्कर! 
बाहर से क्‍या जोहडू-जाड़ ९ 
मैं अपना ही पलल्‍्ला भाड़ 
तब है, जब वे दॉत उखाड़ 
रह भव सागर नक्र | * "४? 
--( यशोधरा ) 
यह यशोधरा का पहला गीत है | जोड़ जाड़ के साथ पकन्ला भाडढ़ना ही 
पढ़ता श्रौर जब पल्ला फाड़ दिया तो दाँत उखाड़ने के श्रतिरिक्त रहता ही 
क्या | एक गीत इसी में श्रौर देखिए, शुद्ध दिन पश्चात्ताप कर रदे ई-- 
“चला गया रे, चल्ला गया | 
छला न जाय हाय ! वह यह में 
छला गया रे, छला गया ! चला गया रे; चल्ला गया ! 
खींचा मैंने शुण का तान 
निकल गया वह कण समान ! 
समते तेरा मान महान 
दल्ा गया रे, दक्ञा गया। चला गया रे, चला गया ! 
स्वस्थ देह सा था यह गेह 
गया कण सा वह निस्नेह 
अश्र । अथ है अब यह मेह 
जला गया रे, जला गया | चल्ना गया रे, चला गया ! 
इतनी कुशल हुई कि तुक की तुकवदी में कोई तरकारी की तरह तला 
नहीं गया ! 
पहले उदाहरण में तो छ्लीलिंग शब्द “कुशल” को भी इसी हेरफेर में 
पुरुलिंग रूप घारण करना पढ़ा है? यह ठीक़ है कि “कविता के लिए चित्र 


काम्य का अंचकार पत्त श्द्श्‌ 


भाषा की आवश्यकता पढ़ती है| उसके शब्द सस्व॒र होने चाहिए--ज्ो बोलते 
हों।” # लेकिन ऐसे भी वोलते शब्द क्या हुए जो कविता कामनी को उपाहा- 
सास्पद्‌ बना दें। उपयुक्त उदाहरण में शुद्धोदन को तो हो रहा है दुःख, 
सानस्विक सताप, और पाठक को श्राती ई हँसी | इसे कवि की सफलता केसे 
मानी जाय १ 

इस तुक के हेरफेर भें न मालूम कितने शब्दों को अपने भाग्य का 
उलटफेर सहना पड़ा है | हस्व का दीर्घ और दीघध का ह॒ए्व हो जाना तो 
साधारण वात है | 'साकेत' में तो ६० प्रतिशत शब्दों को केवल छुन्द और 
तुक-पूर्ति के कारण अपना रूप बदलना पढ़ा हैं, एक वचन का वहुबचन बनना 
पढ़ा है, छोटे का बढ़ा वनना पड़ा है, कभी निकटवर्ती शब्द से अंतरंग 
मैत्री भी जोड़नी पड़ी है। उपसगं प्रत्यय्यों से समति तो मामूली वात है। कुछ 
देखिए-- 

'कांति की किरणें उजेला कर रहीं! 

यहाँ होना चाहिये था “उजाला” | ज्ञेकिन गुप्त जी पत जी की तरह शायद 
यह तक दें कि 'उजेले' का “उजाला” मैं कर तो देता पर उजेला' का सोंदर्य 
शुभ्रता कम हो जाते | 'उजाला' की श्रपेतज्ञा उजेला! इसलिए ठोौक़ है | लेकिन 
निम्नांकित शब्दों के लिए उनके पास केवल एक तक होगा--भाई छुन्द और 
सुक के नियम निभाने ही पढ़ते हैं | 


(१) आा गुराई से मिला आरुण्य है! 
(२) भमोहदिनी सी मूर्ति मजु मनोजञता 
(३) वह तुम्हारी वस्तु आश्यति कत्सले'! 
(४) 'सॉप पकड़ाओ न मुझको निर्दये! 
(४) वाक्य सुनने की हुई उक्तर्णता! 
(६) हुए. दम्पती फिर अनिसेष! 
(७) 'वंढे क्‍यों न आज हपोंद्रेक! 
(८) समझ जो सके न अर्थानर्य! 
(६) 'बनी जाती है क्‍यों उत्कान्ति! 
(१०) अस्तु यह भरत विरह अक्लिप्ट! 


(१२) 'कह्ाा यह उचित नहीं असस्‍्थेयी 
(१२, हुआ पर साथ ही हद्रोध नूप का! 
# सुमित्रानन्दन पंत्त 


हे 
३२४ साकेत-दुशन 


(१३) जब तक जाय अणाम किया! 

(१४) तनिक कर्नोंथी आंखियों से! 

(१५) जैसा है. विश्वास मुमे! उनके प्रती? 

ऐसे अनेक उदाहरण दए जा सकते हं। छुन्द व तुक पूर्ति के लिए ही 
कहीं गुप्त जी को नितात श्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है तो कहीं 
ब्रजभाषा के, उदू के या अ्रन्य देशी शब्दों की भरती करनी पड़ी है। इनके भी 
कुछ उदाहरण देख लीजिए--- 


(१) वत्स हस्बा कर उठे डिडकारः 
(२) कर पिता का झरुत्यु कृत्य अपत्य? 
(३) “गति न बिगडे दे नियत भी आँस? 
(४) प्रकृति-विधवा भी भरे हिम अत? 
(४) “हों कहाँ वे धीर वीर वरदान्य ? 
(६) “अंचल पट कहि में खींस कछोटा मारे? 
(७) प्रहरी नि्ेर, परिनवा प्रवाह की काया! 
(८) “उनका वर्णोन ह्वी बना विनोद सवाया? 
(६) “हों लोग उसी के लिए कीकते रोते” 
(१०) “बच जाय ग्रलय से मिटे न जीवन सादा? 


(१११ क्षिकर अपने कुछ चुने वनेचर भोले! 

(१२) “च्युत पत्र पीठ पर पड़े फुहरी आई! 

(११) 4पितुरात्मा का परितोष हुआ ग्रकटित सा? 

(१४) इन चरणों की चिरकाल रहेँ मै चेटी? 

(१४) 'मूर्तिसयय विवरण समेत जुदे जुदे? 

इसी प्रकार प्रयुक्त शब्द हँ--परिहारो, कौजियो, बिसारियो, श्रराल, 
विसूर ती, मूलता, प्रकटा, चून, विद्दारने, प्रकटी, कश्टकिता, मुघा, श्रपिता, 
कामुक, ब्रज्या, मेटियो, भाँप, कोंचती, क्षाणन्धि, सपरागाम्बुजता, उपमोचितः 
स्तनी, विटपी, ऊर्जस्वल, श्रशर्त, प्रहरण, रोती को, विलपते, प्रकृपित, प्राणी घान, 
पटच्र, शाला-माला, शफर सरंफ, वोला-चाला, डक, श्रकृती, ऋटपट, डुकुर- 
डर; थाना, भीता;, सुरापी, फुकारित, वारित, अयन, इतराया, 
जवलों, सीठे श्रादि | 

इसी प्रकार ब्ती-तत्ती-रच्ती, लकवी-चकवी-मकवो, मनी-सनी-ठनी, धाँघी- 
आँधी-बाँघो, दलक-ललक-भलक, दोती-टोली-अनमोली आदि तुकान्त शब्दों 
को स्थिति भी है । 


काव्य का प्ंधक्ार पच्त श्र 


उपयुक्त वेचित््य के कारण भी हैँ । खड़ी वोली का शब्द भण्डार बढाना 

था अतः प्रचलित सभो शब्द हिन्दो की प्रकृति के शअ्रनुसार अपना लिए हैं । 
तुक के लिए शब्दों का रूप बदलना पढ़ा है, नए शब्द रखने पड़े हैं। गीतों के 
लिए कुछ शब्दों का रूप घिसना भी पड़ा है | ऐसा गुप्त जी को ही नहीं करना 
पड़ा | प्रस्येक कवि को करना पड़ा हैं--करना पड़ता है। उसकी परवज्ञता 
'हरिश्रौध' ने स्पष्ट वतला दो है। बिल्कुल शुद्ध रचना तो हो ही नहीं सकती-- 
कोई न कोई दोष, घुटि निकल ही श्राएगी। बस देखना इतना है कि मात्रा 
किस की अ्रधिक है । गुप्त जी को कविता में गुणों का पलड़ा ही भारी है जिसका 
विवेचन मे पिछले श्रध्यायों में करता श्राया हूँ | पाठकों-श्रालोचकों का कर्तव्य 
यही है वे सत्पक्षु पर जोर दे और प्रेरणा अहण करें ! 

जड़ चेतन गुन दोप मय, विश्व कीन्ह करतार 

संत हंस गुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार !! 
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“धवराय पाकिये लफ्जे शवे वरोज आरन्द 
कि मु माही वाशन्द खुफता ऊवेदार !” 
( “कवि एक शब्द को परिष्कृत करने के लिए. उस रात्रि को जाग कर 
दिन में परिणत करता है, जिसको चिड़ियाँ श्रोर मछुलियाँ तक निद्रा देवी के: 
शांति मय अंक में सिर रख कर व्यतीत करती हैं !” ) 


१४--'साकेत' का साहित्यिक सोंदर्य 


खाकेत! आधुनिक काल की उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाश्रों में एक है जिसका 
महत्व मैं बतला आया हूँ । यहाँ 'साकेत' के चुने हुए कुछ स्थलों की चर्चा की 
जाएगी जहाँ विशेष काव्यात्मक सौंदर्य विखरा है। महाकाब्य में भी सब स्थल 
चराबर उत्तम नहीं होते । कुछ की चर्चा व्याख्या तो मैं उसकी श्रालोचना के 
साथ साथ करता श्राया हूँ, कुछ प्रसंग और लूगा | नवम सर्ग में ऐसे प्रसग ई 
भी अधिक | कहीं शैली की नवीनता है, कहीं अ्रभिव्यक्ति की, कहीं मूर्तीकरण 
की | इन विशेषताश्रों का सकेत ( (604 /०7०७७॥07 ) करने का 
अयल्न है ताकि पाठक श्रालोचना के टेढे-मेढ़े सिद्धान्तों से होते हुए कुछ रसा- 
स्वादन का आनद भी लें। 


प्रथम सर्ग! में तीन स्थल सुन्दर हैं--(१) शुक का मोती के दाने को दाड़िम 
का बीज सममना--जिसकी ध्याख्या मैं कर श्राया हूँ, (२) लक्ष्मण का चित्र 
बनाते समय उर्मिला में सचारी भाव तथा अ्रदुभावों का विधान जहाँ उसके 
हाथ हिलने लगते हूँ स्वेद कलकने लगता है और उसका मन वेवस हो जाता 
है | “सिमिट सी सहसा गई” द्वारा उसका एक चित्र मूर्तिमान हो जाता है फिर 
भो हाव को अघानता है। भाव विभोर होकर वह कटाक्ष करतो है-- 
“किन्तु घाते में उसे प्रिय ने किया, आप छ्वी फिर आप्य अपना ले लिया / 
प्रातः होने पर चचला की तरह छिटक कर उमिला हट जाती है। प्रसंग 
बड़ा मार्मिक था लेकिन गुत जी ने सीमा के भौतर ही उपयुक्त व्यजना करा 
दी | प्रेम भ्रपाग से ही देखता भी है । पन्‍त ने लिखा है-- 
“यह अनोखी रीति है क्‍या प्रेम की, जो अपार्गों से अधिक है देखता । 
दूर होकर और बढ़ता है तथा, वारि पीकर पूछता है. घर सदा !! 
(३) तीसरा स्थल है श्रतिम-विदा का दृश्य-- 


चुमता था भूमि तल को; अधे-विघु सा भाल। 
विछ रहे थे प्रेम के द॒ग, जाल वचन कर बाल । 
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छत्रनसा सिर पर उठा था; प्राशयति का हाथ। 
हो रही थी अकृति अपने, आप पूर्ण सनाथ !! 

नाटक दिखाते समय जैसे रगमच में टेब्ला का विवान होता है बेमा ही 
एक स्थिर छृदय यहा है । उर्मिला कुक कर प्रणाम कर रदी है, मस्तक का 
उनना ही श्रश दिखाई देता है जिसकी हुलना शअ्रध-चन्द्र से की गई है, केश 
इधर उधर फेत्ते हू मानों प्रेम के हग-जाल हों | उधर लक्ष्मण छुत्न की तरह 
उसके सिर पर हाथ फेनाए खड़े हैं | हाथ की अँगुलियाँ फेनी हुई हैं। जैसे छत्र 
से रक्षा होती है वे मानो उमिला को श्रभय दान दे रहे हों! यहाँ उपमेय- 
उपमान में साधम्य भी है। ऐसे चित्र पाठक की कल्‍्गना में मुतिवत्‌ स्थिर रहते 
हैं और बार-बार सामने गाते हैं । 

(धित्तोय सर्ग! में मथरा का माथा टेक कर जाना मनोवेज्ञानिक है श्रौर 
केकेयी की उत्तरोत्तर उग्रता का चिऋुण करने में वहुत सफलता मिली ६। उसको 
भूकुटियाँ ऐसे तन जाती हैं जैसे दो दो कमाने हों | यहाँ पुनः चित्र हैं। राम 
की ठोड़ी पकड़कर, के फैयो को श्रोर उनका मुँह कर दशरथ का गत पेय होना 
तीन तीन भावों की एक साथ व्यजनना करता हैं । दशरथ का क्षोभम, राम की 
कोमलता, के केयौ की निष्ठ्ुरुता एक साथ व्यक्त हुए हैं | चतुर्थ सर्ग” में विशेष 
उल्लेवनीय प्रसग नहीं है। 'पत्म सर्ग! में प्रद्ञति-चित्रण का अश्रच्छा योग मिन्रा 
है। 'प्रवर्टी' मे कत्तंव्य-निष्ठ लक्ष्मण का स्वरूप यहाँ भी है-- 

घुरक रही है सॉय सॉय कर रात भी 
सानो लय से लीन तरगाघात भी 
तव भी लक्ष्मण घूस रहे है जाग कर 
निद्रा का निज तुर्छ साग तक त्याग कर ! 

गंगा का वर्णुन सुन्दर है। राम का “विराम लाभ करते हुए” बढते चलना 
तुलमी के बणुनों की भाँति मनोमुग्धकारी नहीं वन सका है। हाँ जगली दक्नों, 
पशु पत्तियों के वर्णन का ग्रवमर कवि को मिल गया है-- 

ठीक यहां पर शल्य छोड़ कर शत्न गया 

नाम रहे पर काम तुम्हारा चल गया 

मुस्तक राधा खुदी ग्रकत्तिका है इधर 

बने आरू पद्‌ चिहन, गए शुकऋर जिधघर 

देखो, शुक शिशु निकज्न मिकन फर सीड से 

घुसना है फिर वहीं सीतसा भीड़स ४ ' 
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र्श्प साकेत दु्शन 


फिर इस प्रकृति चित्रण से निष्कष निकालते हुए उपदेश दिया जाता हैं-- 


है. ऐसी ही दशा प्रिये नर लोक की 
कहीं हष की बात कहीं पर शोक की '' 
एक स्थान पर श्लेष रूपक द्वारा चित्रकूट को शैंल बताया गया है जिसे 
देखकर राम रूपी शिव महाराज का मन खिल उठता है | शिला रूपी कलशों 
से करनों का जल उनका श्रभिषेक करता है | चित्रकूट एक नग की भाँति 
जड़ा हुआ्आा प्रतीत होता है | “कामायनी” में भी इस तरह अभिषेक की चर्चा 
हुई है | 
“कौन तुम ? संस्ति जल्लनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक । 
कर रहे निजन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक ? 
'घष्ठ सगे में एक स्थल कुछ साहित्यिक नहीं लगता-- 


गज़राज पंक में धँंसा हुआ छटपट करता था फँसा हुआ 

हथनियोँ पास चिल्लाती थीं वे विवश विकल विल्लाती थीं !! 

दशरथ को बनाया गया है “गजराज' और तीन रानियों को बनाया गया 
है हथनियाँ--प्रसग है विलाप का ! सब रो रहे है, घोर करुण स्थल है# 
दशरथ की तो जान जा रही है तव ऐसा चिल्लाना विज्ञाना श्रच्छा नहीं 
लगता । हाँ जल-विहार का श्रवसर होता तो दूसरी वात थी । 

सप्तम संग! में एक प्रकृति चित्रण सुन्दर है । मरत रात भर विल्ञाप करते 
हैं, चारों ओर करुण वातावरण है तो प्रकृति भी उनके साथ वेदना सहानुभूति 
प्रकट करती हुई प्रतीत होती है। वैसे प्रकृति का मानव व्यापारों से कोई 
सम्बन्ध नहीं लेकिन वब्यापकता प्रदर्शित कराने के लिए कवि प्रकृति को रजन 
हीन-दीन वतलाता हे, चतुर्दिक मलिनता छा जाती है। मुरगे का बोल उठना 
इस बात का सकेत भी करता हैं कि थ्रब उठो, जीवन क्षेत्र के कम-मार्ग में 
प्रदत्त होगे 28&00090 #८)]॥0ए का सुन्दर उदाहरण हैं-- 

दूर बोला ताम्र चूड गंभीर--क्र्र भी हे काल निर्कर नीर 

अरुणन-पूर्वे उतार तारक-हार मल्िन-सा सित-शुन्य अंबर धार 

अकृति रजन द्वीन, दीन अजस्त्र प्रकृति-विधवा भी भरे हिमन्अख्र! 

तीनों रानियाँ वो विधवा हुई हीं, प्रकृति रूपी रानी भी विधवा हो गई! 
रूपक अलकार चमत्कार उ्तन्न करता है| 

श्रष्टम सर्ग! में सीता का सौंदय वर्णन भावुकतापूर्ण हैं-- 


पाफ्रेत) का साहिध्यिक सौंदर्य 


मुख धर्म-बिन्दु-मय ओस-भसरा अंबुज सा 
पर कहा कण्टकित नाल सुपुलकित ध्ुज-सा १ 
पाकर विशाल कच भार एड़ियाँ धँसती 
तव नख ज्योति मिप, सदुल अगुलियाँ हँसती 
पर पग॒ उठने सें भार उन्हीं पर पड़ता 
तव अरुण पऐडियों से सुहास-सा भड़ता ! 
रोणी पर जो निज छाप छोड़ते चलते 
पद-पदमों में मांजीर-मराल मचलते””””' 


स्वेद कर्णों से युक्त मुखमश्डल श्रोस से भरे कमल जैसा प्रतीत होता हैं। 
कमल की हज्ञकी श्ररुशिमा भी व्यंजित हे । जिस पर श्रोस की छोटी-छोटी, 
शुश्र चेमकीलो दूँदें सौंदय॑ ओर बढा देती हैं। केश-पास का घनत्व भी 
सौंदय सूचक है । एड़ियाँ हे माँसल, वालों के भार से नीचे को घेंसने लगती 
है।यह तो स्थिर दशा हुई | जब सीता पेर डठाती हैं तो उन एड़ियों पर 
स्वभावतः श्रौर जोर पड़ेगा | नाखून की चमक मार्नो अगुलियों की हँसी हो। 
हईमो भी शुभ्र होती है--नाखूनों की चमक मी । एड़ियाँ अ्रदण तो थी हीं, जब 
दूना जोर पडा--एक तो कचभार का दूमरा पैर उठाने का--तो और अरुण 
हो गई मानो सुद्दास भड़ रहा हो | पाँवों में मजीर श्राभूषण इस प्रकार हिलते 
हैं जैमे कमलों के श्रास-पास मराल घूमा करते हैं। यहाँ उपमा व्यतिरेक, रूपक 
अलंकारों की शोमा के साथ-साथ कवि की पूद्म अतदृष्टि (४0० (0090- 


९४४07) का परिचय भी होता है। श्रग व्यापारों तक दृष्टि पहुँची हैं | विद्यापति 
ने भी राघा के लिए लिखा था-- 


जहें जहूँ पग जुग घरई तहूँ तह सरोरुह मरई !! 
ओर 'प्रता₹! तो उन्ही चरणों की ललाई को उषाकाल की अ्रुणिमा घोषित 
कर देते हैं । 
आह ! चूम लू जिन चरणों को, चॉप चाप कर उन्हें नहीं 
दुख दो इतना, अरे अरुणिमा ऊपा सी वह उधर वही ! 
गुप्त जी की तरह प्रसाद ने भी नारी-स्सौंदयं की तुलना केतकी के फूल से 
की हे। | 
इसके पूर्व राम का एक चित्र दिया गया है जो इच्च-तले नेठे हुए धनुष का 


कोना जमीन में टेक कर बड़े ध्यान से सौवा को देख रहे हं। यहाँ सीता को 
उनकी मात्रा कहा गया है-- 
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“(तरू तले विराजे हुए--शिज्ञा के ऊपर 
कुछ टिके-- धव की कोदि टेक कर भू पर 
निज लक्ष-सिद्धि सी, तनिक घूम कर तिरछे 
जो सींच रही थीं प्ण कुटी के बिरछे 
उन सीता को, निज मूर्तिमती माया को 
अणास श्राणा को और कनन्‍्त काया को 
यों देख रहे थे राम अटल अलनुरागी 
योगी के आगे अलख-ज्योति ज्यों जागी ९ 


इसमें चार बातें दृष्टव्य हैं--(१) राम का चित्र, (२) सीता का गशहस्थ-रूप; 
(३) सीता को राम की माया कदना--जो दाशनिक सिद्धान्त का सकेत करता 
हैं, (४) उन्हें ऐसे देखना जैसे योगी शअ्रलख ज्योति को देखता हँ--श्रर्थात 
त्तललीनता । इसके पहल्ते उदाहरण में एक शब्द थ्राया हैं “उठने”--जो होन' 
चाहिए था 'उठाने---पग स्वय नहीं उठता है, उठाया जाता हैं-लेकिन छुद 
के कारण “उठने” ही लिखना पढ़ा । यही कवि की चिवशता है| इसवे 
उपरान्त फिर प्रकृति चित्रण है | दूसरे भाग में कैतेयी का मातृ हृदय खुला हैं| 


'जवम सर्ग! महत्व पूर्ण हैं| अलकारों की दृष्ठि से भी, श्रमिव्यजना कौ दृषि 
से भी । जैसा भ्री कन्शेयालाल सइल ने लिखा है--“इस सर्ग के प्रारम में हू 
कवि की देन्योक्ति ऐ कि सरस कविता न कर सकने के कारण मेरा कवि-जीवनर 
व्यर्थ ही गया, पर फिर भी भ्रम में दी मुझे सतोष है । इस सर्ग को लिखकर 
कवि को श्रवश्य ही सुख मिला होगा, उर्मिला को वेचेनी का वर्णन करके भं॑ 
उसने चेन का खनुभव किया होगा । कवि की भावना के श्रनुसार तो यह सर 
आज़ भी प्रधूरा है श्रौर यह सच भो हैं क्योंकि विरहोदुगारों को कोई रचन 
निर्धारित नहीं की जा सकती | इससे स्पष्ट हे कि 'साकेत! का नवम सर्ग बार 
चार लिखे जाने पर भी हमेशा अ्रधूरा ही रहेगा | यशोघरा? को मी एक हि 
से इस सर्ग की पूर्ति का प्रयाम ही कहा जा सकता है [” आरम में ही कि 
करुणा को सबोधन करता ह-- 


“करुणे, क्‍यों रोती है १ “उत्तर' में और अधिक तू रोई-- 

मेरी विभूति है. जो, उसको “भव भूति? क्‍यों कह्टे कोई ९? 
बह प्रछता हैं अरे तू किस लिए इतना रुदन कर रही है | “उत्तर राम 
चरितः में तो व्‌ रो ही चुक्री है ! तात्पर्य हुआ्आ जब भव भूति ने अपनी रचन 
में--“एको रस. ऊरुण एव” की घोपणा करते हुए आाद्योपन रचना को करुए 
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बना दिया तब आज पुनरुक्ति करने की क्‍या आवश्यकता थी १ एक वार उसे 
निभाया जा चुका है फिर दुदराना क्‍यों ! तो कझुणा मानो उत्तर देतो है भव 
भूति तो मेरी विभूति श्रर्थात्‌ ऐश्वय था उसी के द्वारा में श्रपने को उतने 
मार्मिक रूप से व्यक्त कर पाई | वह भव की “विभूति! नहीं हैं--मेरी विभूति 
है | भव के दो श्रर्थ ई--शिव तथा ससार | 'उतर' और 'भवभूति में श्लेप है। 
(उत्तर! शब्द के भी दो श्रथ हैं--उत्तर राम चरितः तथा कवि के प्रश्न का 
प्रत्युत्तर | करणे को मानवी रूप में सबवृधित किया गया हैं जैसे वह सचमुच रोती 
हो और पूछे जाने पर और रो पड़ती हैं। यहाँ चूँकि करण रस प्रधान हें । 
श्रतः श्रारंभ में ही कवि ने भवभूति को स्मरण कर लिया हैं। “मण्तम सर्ग! के 
ग्रारभ में भी कवि करुणा से अ्रपने साहित्य को सरस रखने की प्रार्थना 
करता है। 


छिन्न भी है भिन्न भी है, हाय | क्‍यों न रोवे लेखनी निरुपाय ९ 
क्यों न भर ऑसू वहाने नित्य ? सींच करुणे, सरस रख साहित्य !? 
जैसे उसका रोते रहने का ग्रधिकार हो | 


उस रुदन्‍ती विरहिणी के रुदन-रस के लेप से 

और पाकर ताप उसके प्रिय-विरह-विशेष से 

वर्ण वर्ण सदेव जिनके हों विभूषण कर्ण के 

क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुबर्ण के १ 
यहाँ श्रलका रों का चमत्कार हैं जिससे क्लिएत्व श्रा गया है । इसका सोधा 
य॑ यह है कि उस रुदन्ती वियोगिनी उर्मिला के रुदन रूपी रस का लेप करने 
। और प्रिय के वियोग में जो वियोगार्िनि घघक उठी है उससे धीरे घीरे तपाए 
गने पर जब वर्ण वर्ण कर्ण के विभूषण वनाए जा सकते ई तो कवि गर्णों के 
गाम्रपत्र भी सुवर्ण की तरह बहुमूल्य व शाश्वत निधि हो सकते हैं | दद॒न्‍्ती एक 
प्रौपधि विशेष होती है जिसके रस का यदि ताँवे पर लेप किया जाय और 
प्राग में तपाया जाय नो वह ताँवा सोना हो जाता है। जिस प्रकार ददन्ती 
प्रौषधि का ताप्रपत्र में लेप करने के उपरान्त आँच देने पर उसे स्वर्ण बनाया 
ना सकता है और जिससे सुन्दर-सुन्दर आभूषण तैयार किए जा सकते ६ उसी 
प्रकार इस उर्मिला विरहिणी के रुदन का श्रर्थात्‌ कदणा का वर्णन करने पर 
जे कछ्ण उप्तको वियोगाग्नि की तपन से और चमक उठेगी--कवि गर्णों को 
ए्वनाएँ (ताम्रपत्र--जिसमें कुछ लिखा जाय) स्वर्ण को भाँति बहुमूल्य र्क्योन 
ऐगी ! इनके अ्क्षर-भ्र्षर वर्सप्रिय क्यों न होंगे | श्रर्थात्‌ उन कवियों द्वारा 
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उर्मिला का विरह वर्णन पाठकों को कर्णप्रिय भी होगा और साहित्य में श्रमर 
भी हो जायगा | 'रुदन्ती? वस्तुतः “रुद्रवन्ती? हैं। जब स्वर्ण से कान, नाक, हाथ 
के आभूषण तैयार होते हैं तो कवियों की इन करुण रचनाश्रोंका भी सम्मान 
होगा दही | ध्वनि यह निकलती है कि गुप्त जी कहते हैं मेरी इस करुण-कथा 
का मी सम्मान होगा ! 


चमत्कार है रूपक, श्लेष और वकोक्ति का | वक्ति वैचित्य है। (१) रुदन्‍्ती 
के दो अ्र्थ हुए--रुदवन्ती प्रौषध तथा रोने वाली (२) वर्ण के दो श्रर्थ हुए-- 
रग और अक्षर (३) विभूषण के दो श्रर्य हुए--थ्राभूषण और प्रिय (४) ताम्र- 
पात्न के दो श्रर्थ हुए--ताँबा श्रोर रचनाएँ (५) सुवर्ण के दो श्रर्थ हुए--स्वर्ण॑ 
ओर सुन्दर अ्रक्षर | श्रन्तिम पक्ति में वक्रोक्ति है। गुप्त जी का वनस्पति- 
ज्ञान भी दशनीय है। | रत्नाकर ने उद्धव शतक” में इसी तरह उद्धव को कहीं 
पारे की भसम बनाया गया है, कहीं स्यमतक मणि | वस्तुतः हतनी श्रलकार 
प्रियता श्रथंबोघ में बाधक हीती है | यहाँ श्रलकार सहायक नहीं है श्रतः दोष 
उत्पन्न हो जाता है| 


आगे जीवन की संध्या है, देखें क्या हो आली 
तू कहती है. “चन्द्रोदय द्वी, काली में उजियाली' ? 
सिर आँखों पर क्‍यों न कुमुदिनी लेगी वह पद लाली ? 
किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली ९ 
(फिर अभात होगा! क्‍या सचमुच ? तो कृताथथ यह मेरी 
जीवन के पहले प्रभात मे आँख खुली जब मेरी ९! 


उमिला श्रपनणी सखी से कहती है--श्रव तो जीवन का सचध्याकाल आा 
रहा ऐ--(श्र्थात्‌ यौवन ठद्दरा उघाकाल, प्रौढदता हरी सध्या) देखें तो श्रब 
भाग्य में क्या लिखा है | तू कहती है कि घ॒ द्वमा श्रपना प्रकाश फैलाएगा, काली 
घटाओं ( निराशा ) के बीच में ही तो प्रकाश ( श्राशा ) की किरण छिंपी 
रहती है | ठीक है यदि तेरा कहना ठीक हुश्रा तो कुमदिनी श्रवश्य प्रसन्न होगी 
€ कुमुदिनी चन्द्रमा के प्रकाश में खिलती है ) लेकिन चकवे के लिए तो तभी 
प्रसन्नता होगी जब सूर्योदय होगा । जब तक आसमान में तारे रहेंगे, तब तक 
उसका शोक भी रदेगा | क्या सचमुच प्रभात काल होने वाला है ? ( सखी ने 
कहा “फिर प्रभात होगा”? तो उसका उत्तर उर्मिला दे रही है। ) क्या मेरे 


जीवन का अ्रन्घकार ( निराशा ) भी दूर हो जाएगा ! तव तो मैं जरूर क्ृताय॑ 
हो जाऊँगी ! 


धससाक्रेतः का साहित्यिक सौंदर्य ६६३ 
उपयु क गीत में स्वृति सचारी है। यह पद्धति नवीन है जिसमें श्रप्नम्तुत 
के वर्णन द्वारा अपनो भाव व्यज्नना कराई जाती है | उर्मिला कहती है जब तक 
प्रभात न होगा चकवाक दुःखी रहेगा--अ्र्थात्‌ चह कहना चाहती है जब तक 
मेरे जीवन का प्रभात नहीं होगा--जब तक लक्ष्मण नहीं आएँगे तव तक मुझे 
इ्प सुख कहाँ ! प्रत्यक्ष वर्णन न कर व्यजना कराई गई है । दूसरी विशेषता यह 
है कि मखी के उत्तर-प्रत्युत्त को अलग न रख कर इसी गीत में मिला दिया 
है। उमिला जो कुछ कहती है तथा सखी जो कहती है दोनों का वर्णन एक 
साथ कर दिया है। यह नवीन पद्धति ( 7'००॥०७०५४७ ) है। श्रन्य स्पलों पर 
भी गुप्त जी ने हसका प्रयोग छिया हे-- 
सचमुच सगया में ९? तो अहेरी नए वे !! 
यहाँ पर बूमरे पात्र ने क्या कदह्दा-इसका श्रल्माहार पाठक को श्रपनी ओर 
से करना पड़ता है | 'काली में उञज्ियालीः एक अंग्रेजी मुहावरा है--8].0" 
फशायड़ 0 +90 ००प०, जिस तरह अधकार में प्रकाश छिपा रहता है। उसी 
प्रकार दुःख में सुख भी ] यही प्रसाद ने कहा है-- 


दुख फी पिछली रजनी बीत विक्सता सुख का नवल प्रभात, 
एक भीना परदा यह नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात ! 
झ्रौर गीत लीजिए | उर्मिला वेदना को संबोधित करती है-- 


पबेदने, तू भी भल्ली चनी। 
पाई मैने आज तुझी में अपनी चाह घनी। 
नई किरण थोड़ी है तूने तू वह होीर-कनी! 
सजग रहेूँ में, साल हृदय मे, ओ प्रिय विशिख-अनी ! 
टंडो होगी देह न मेरी, रहे हगस्थु सनी! 
तू ही उसे उष्ण रक्खेगी मेरी तपन-मन्री ! 
आ अभाव की एक आत्मजे और अद्वष्टि जनी ! 
तेरी दी छाती द सचसुच उपमोचित स्तनी! 
अरी वियोग ससाधि, अनोखी, तू क्‍या ठीक ठनी 
अपने को, प्रिय को, जगती को देखें खिंची तनी ! 
सन सा मसातिक सुझे! मिला हे तुकसे उपल खनी 
तुके तभी छोड्झोँ जब सजनी पाऊँ प्राण-घनी !? 
पैदना कोई नहीं चाहता लेकिन उम्मिला को वह्दी काग्य हो गई है ! क्‍यों! 
सलिए ड्ि प्रेम दशा का निरूपश हुश्रा है । कहती है, ऐ बेदने व्‌ भी मेरे लिए 
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भली वनी है ( चाहे दूमरों के लिए बुरी हो ) क्योंकि मैंने श्रपनी तौब्र घनीभूत 
श्राकाक्षाश्रों को व॒ुकी में पाया है । ( श्रव वह कारण देती है ) तू ऐसी होरे को 
कनी है जिसने नई किरण का प्रकाश फैलाया है ( जैसे हीर कनी ज्योति फेलाती 
है.वैसे ही वेदना प्रिय की स्मृति को किरण की तरह प्रकाशित कर बार बार 
सामने रखती है ) | तू प्रिय के बाण को नोक़ जैसी है, श्रतः मेरे छूदय को 
शालती रह, कसक जगाती रह ताकि मुमे अनुभूति तो हो ! ( वेदना की श्रनु- 
भूति होने पर कम से कम यह तो पता चलता रहेगा कि वह जीवित है अन्यथा 
क्या मालूम सप्राण दे या निष्प्राण | वेदना इसलिए काम्य है कि उससे जीवन 
की श्रनुभूति तो होती रहेगी | ) श्राँसुश्नों से निरतर मीगते रहने पर मी मेरी 
देह ठडी नहीं होगी श्रर्थात्‌ मैं मरूँगी नहीं | कयोंफ़ि हे वेदने, तू सूयकान्त मणि 
की-तरदह उसे उष्ण बनाए रखेगी ( निरतर भीगने वाली वस्तु श्रवश्य ठडी 
होगी पर वेदना द्वारा विरद्द की अग्नि सुलगती रहेगी छातः उमिला का शरोर 
उष्ण रहेगा ही उसमें प्राण रहेंगे ही ! सूयंकान्त मणि सूय की किरणों को समेट 
कर उष्णता वनाए रखती है। चूँकि वेदना द्वारा भी विरहाग्नि का अनुभव 
होता है श्रतः उसे सूर्यक्रात-मणि कहा गया है| दोनों का गुण एक हैं | ) तू 
अभाव तथा श्रदृष्टि के सयोग से उत्पन्न होती है ।( प्रिय के श्रभाव और श्रदशन 
से दही उचित उपमा ( उपमा + उचित + स्तनी ) दी जा सकती है ( श्रर्थात्‌ जैसे 
कोई माता अपने बच्चे को रतन से चिपकाए रखती है, तूने मुझको श्रपनी छाती 
से लगा कर रकक्‍्खा है ) तू मेरे वियोग की समाधि जैसी हे ( जैसे योगी समाधि 
में ध्यानस्थ होकर बाह्य जगत को विस्मरण कर देता है। उसी प्रकार मैं भी 
श्रपने होश में नहीं हूँ ) मैं तो इस वियोग की दशा में अपने को, प्रिय को, 
ससार को, सबसे दूर दूर ही देख रही हूँ | तू मेरे लिए मणियों कौ खान जैसी 
है--मन जैसा मणिक मैंने तुझी से प्राप्त किया है ( खान से मणियाँ निकाली 
जाती हैं, मन को उर्मिला ने वेदना से प्रास किया है। ) दे सजनी | तुमे में 
तमी छोड़ सकती हैँ जब अपने प्राण धन को प्रास कर लूँ | ( श्रर्थात्‌ जब तक 
प्रिय नहीं श्राते मेरी वेदना भी दूर नहीं हो सकती ) | 
इसमें कई विशेषताएँ हँ--(१) एक तो यह गीत है जिसका प्रवन्ध-परम्परा 
में समाहार क्या गया है, (२) वेदना जैसे अ्रमूतं-भाव को मूत रूप देकर सजनी 
तक कह्दा गया है | बाद में प्रसाद ने चिता, आशा, श्रद्धा जैसे भावों का मानवी- 
करण किया । (३) वियोग दशा का वर्णन है, मनोइृत्ति का सुन्दर निरूपण है 
जब वंदना भो काम्य हो जाती है, (४) विरोधाभास के साथ लिंची तनी देखने 
में मुहावरे का प्रयोग मी है | (४) उपमोचितस्तनी शब्द का प्रयोग चिंत्य हैं| 
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कर्ण कठु है | उसने वेदना को "अभाव को आाताजे” कहा हे, प्रसाद ने चिंता? 
को श्रभाव की “चपल बालिका कहा है-- 
८ हक कप 
ओ अभाव की चपल्न वालिके, री ज्ञाद की खल लेखा 
हरी भरी सी दोड़ धूप, ओ, जल माया की चल रेखा !! 
'साकेत' के नवम मर्ग में इसी का श्रगला गौत हं-- 
“वविरह संग अभिसार भी 
भार जहॉ आसार भी! 
में पिंजड़े मे पडी हुई हैँ किन्तु खुला है द्वार भी 
काल कठिन क्‍यों न हो किन्तु दे मेरे लिए उदार भी ! 
जहॉ विग्ह ने गार दिया है क्रिया वहाँ उपकार भी 
सुध घुष हरलो कितु दिया है काज ज्ञान विचार भी ! 
जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी 
ओर सरण वह बन जाता है कभी हिये का हार भी ! 
जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी 
प्रिय द्वी नहीं यहाँ में सी थी और एक संसार भी !? 
5” उमिला कहती है कि सुख और दुश्व की स्थिति साथ साथ होती हैं, 
भलाई बुराई, विरह-मिलन दूमरों पर भार तथा दूसरों का आभार मिले-्युले 
रहते हैं| एक्रागी वरतु कहीं नहों होती । इस शरीर रूपी पिजड़े में मेरे प्राण 
बंधे हुए हैँ फिर मेरा मन, कल्पना स्वतन्त्र है--जहाँ को सोचना चाह, सोच 
सकते है क्‍योंकि वस्तुत . मिलन में कैसा सुख-आ्ानन्द होगा--उसकी अनुभूति की 
तीब्रता विरह में दी ज्ञात होती है। वियोग का काल चाहे कठिन हो ( वियोग 
मय जीवन कठिन होता है ) पर मेरे लिए वह उदार भी रहा है ( क्योंकि 
विरह के कारण प्रिय की स्मृतियाँ जाग्रत रहती हैं, इमीलिए मृत्यु नहीं श्राती ! 
यह उस्ती की उद्यारता है ) यदि विरह ने मुझे निचोढ़ दिया हैँ -मेरी सम्पूर्ण 
कोमल झअनुभूतियाँ नष्ट कर दी हैं, जीवन को रसहीन कर दिया है, फिर भी 
मेरे साथ भलाई की हैं | इस विरद के कारण चाटे मेरी चेतना नष्ट होती 
रहे-इसी ने मुके समय समय का विचार करते रहने का शान भी दिया है 
( अर्थात्‌ जीवन में कब कैसी परिस्थितियाँ झाती हैं, कब उनका सामना केसे 
किया जाता है इसका शान विरद द्वारा ही समव्र हो सका है। यददी उम्रका 
उपकार है कि समझे बिना कठिनाई का सामना इस तरदइ करो ) इसी विरद्द 
ने मुफे बताया है कि कब मनु का जीवन उसके लिए भार स्वरूप हो जाता . 
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है ( जीवन निरन्तर हँस खेल कर बिताने का आनन्द नहीं है) और मरण 
जैसी भयानक दु्घंटना-स्थिति कभो-कमो मनुष्य को रुचिकर प्रतीत होने लगती 
है । इसलिए मरण दूदय के हार की तरह काम्य हो जाता है, सुन्दर प्रतीत 
होने लगता हैं | ६ श्रर्थात्‌ यथार्थ वस्तु स्थिति का शान विरह से, दुःखावस्था से 
ही होता है ) श्रव मैं समझ रही हूँ कि मेरे हृदय में ज्वाला मी थी और उसे 
चुकाने के लिए आँसू मी ये | यथाथ घरातल में मेरे लिए केवल प्रिय ही प्रिय 
नहीं थे, मैं मी यो और एक ससार का भौो अ्रस्तित्व था। ( ससार-सत्ता की 
प्रतीति वियोग में ही होती है। ) सुख के उन्माद में ग्रेमी श्रपने जीवन को ही 
सरवेध्व समभ बैठते हैं, जगव की विषमताएँ: उन्हें दिखाई ही नहीं पढ़ती | लेकिन 
जब स्वय अपने पर विपत्ति श्राती है, दुःख होता है तव दूसरों की स्थिति का 
शान भी होता है | इसलिए दुःख-विरह का जीवन में महत्व है, कि वह सृष्टि के 
साथ हमारा रागात्मक साम्य कराता है। 


विरोधाभास और रूपक का प्रयोग है । “जना दिया है' क्रिया पूर्वी हिन्दी 
का प्रयोग है, 'हिया? शब्द भी खड़ी वोली का नहीं है। “यशोघर में गोपा भी 
कहती है-- 
'मरण सुन्दर वन आया री ! 
उर्मिला चातकी से बोलने को कहती है-- 


कहती सै. चातकि, फिर वोल 

ये खारी ऑसू की बूँदे दे सकतीं यदि मोल! 

कर सकते हैं क्या मोती भी उन चवोलों की तोल ? 

फिर भी फिर भी इस भाडी के क्रुरमुट में रस घोल 

श्र्‌ति पुट लेकर पूर्व स्मृतियोँ खडी यहाँ पट खोल 

देख, आप ही अरुण हुए हैं. उनके पाण्डु कपोल ! 

जाग उठे हैं भेरे सौसौ स्वप्न स्वयं हिल-डोल 

ओर सन्न हो रहे, सो रहे, ये भूगोल-खगोल । 

न कर वेदना सुख से वचित, वढा हृद्य-द्विदोल 

जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल-कल्लोल 
है चातकी थदि मेरे आँसू मूल्य चुका सकते तो मै तुझ से बोलने को श्रवश्य 
>दती श्र्थात्‌ मैं आँसुश्रों दारा भी तेरे मधुर स्वर का बदला नहीं चुका सकती । 
तेरे स्वरों क बराबरी तो मोती भी नहीं कर सकते। तव आँसू कैसे कर 
सकते हैं ! फिर भी मेरा मन कहता है चाहे मूल्य न चुकाया जा सके, तुमे मधुर 


पीढ्य ५ 
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चाणी द्वारा रस संचार करना ही चाहिए। पूर्व जीवन की स्मृतियाँ यहाँ 
साकार-सशरीर होकर थ्रा खड़ी हुई हैं। वे बढ़ी उत्सुकता से अपना वस्त्र फेला 
कर खड़ी हैं ( ध्रर्थात्‌ स्पृतियाँ अत्यधिक सचेत होकर मन में घुमड़ रही हैं ) 
उसके मुरकाए हुए पीले कपोल लाल हो गए है ( जब लजा आती है या 
एकाएकफ सिहरन होती है तो मुखमणडल पर ललाई छा जाती है। श्रर्थात्‌ श्रमी 
तक स्मृतियाँ किसी कोने में दवी हुई थीं अब वारवार उमड़ कर वेचेन करने 
लगी हैं ) मेरे अनेक भाव स्वयं जाग खड़े हुए हैं--श्रर्थात्‌ नाना प्रकार के भाव 
उत्पन्न हो रहे हैं--इतनी तीव्रता से मानो रूप धारण कर स्वयं खडे हो रहे 
हों ! श्रन्तजंगत में भावों की ऐसी उथल पुथल होते हुए भी मेरे लिए वहिजंगत्‌ 
शून्य सा है श्र्थात्‌ जीवन जगत की कोई वस्तु मुझे रचिकर प्रतीत नहीं होती । 
प्रिय के कारण सर्वन्न श्रभाव ही श्रभाव लक्षित होता हैं। वेदना मेरे लिए सुख- 
मूलक है | शअ्रतः तू अपनी पुकार से उसका स्मरण कराती रह, (वात यह हैं 
कि चातक की “पी कहाँ पी कहाँ”? की रटन उर्मिला की विरद्र भावना को 
उद्दी्त कर रही हैं। इसकी व्यजना वह घुमा फिरा कर यहाँ कर रही है कि 
तू गाती रह जिससे मुझे विरहानुभूति हो जो मेरे लिए सुखद दे क्‍योंकि प्रिय 
की स्मृतियॉ--बीती जीवन को मघुर घड़ियाँ याद श्राती हैं! ) तू छूदय साम्य 
स्थापित करती रह ! जो तेरे हृदय में सुन्दर कल्लोल अर्थात्‌ स्वर में है वही 
औरे हृदय में भो | तू श्रनुराग के कारण गाती हैं, मैं भी श्रनुराग के कारण 
विरद-वेदना मेलतो हैँ ! 


यहाँ विरह की व्यापकता व्यंजित है | उर्मिला अपने हृदय का भाव-साम्य 
चातकी के द्वृदय से कर रही है ! “बच्चन” ने बादलों से रागात्मक सामजस्य 
किया हं-- 
आज मुफसे चोल बादल! 
तम भरा तू तम भरा में 
गम भरा तू गम भरा में 
आज तू अपने हृदय से हृदय मेरा तोज् चादल ! 
आग तुझमें आग मुझमें 
राग तुममें राग मुरूमें 
आ सिल्लें हूस आज अपने द्वार उर के खोल बादल ! 
दूसरी विशेषता है भावों का मानवीकरण | स्मृतियाँ स्वयं भू ति रूपी पुट 
लेकर खड़ी हो जानो हैं और भाव हिल डोल कर जाग उठते है। ये दोनों 


रश्ध्८ साऊकेत दशन 


पक्तियाँ छायावादी शैली का स्मरण करा देती ई जहाँ “इच्छाश्रों के सोने से 
शर” होते हैं अभिलाषाशोों की करवट लेने पर सुप्त व्यथाएँ जाग उठती हईं ! 


“द्रसो, परसो घन, वरसो 
सरसो जीणे शीणे जगती के तुम नव यौवन, बरसो ! 
घुमड उठो आष,ढ, उमड कर पावन सावन वरसो | 
भाद्र भद्र, आशिवन के चित्रित हस्ति. स्वाति धन) बरसों ! 
सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसों 
व्यग्न उदय जगज्जननी के, आये अग्न स्तन बरसों! 
गत सुकाल के प्रत्यावतेन हे शिखि नतन। बरसों 
जड चेतन में बिजली भर दो ओ उद्वोधन, वरसो 
चिन्मय बनें हमारे सृए्मय पुलकांकुर बन, बरसों 
मंत्र पढो, छींटे दो, जागे सोये जीवन, बरसों! 
घट पूरो त्रिभुवन मानस रण, कन कन छन छन, बरसो 
आज भीगते ह्वी घर पहुँचे जन जन के जन, वरसो ! 


वर्षा ऋतु का वर्णन है | उर्मिला कहती है--दे मेत्र तम दर्शन दो, स्पर्श 
करो और धरती पर बरसो | ग्रीष्प में घघकती पृथ्वी -जो जीण शीर्ण हो चुकी 
है--उसके लिए तुम नव यौवन की तरदह्द ह्वो। जैसे यौवन में सरसता, मस्ती 
श्रा जाती है वैसे हो घरती को सरस बनाओ | श्राषाढ़ सावन मह्दीनों के, 
भाद्र में भद्र नक्षत्र तथा श्राश्विन में चित्रित इस्ति, स्वाती नक्षत्र के तुम घन हो 
( इन्हीं चार महीनों व नज्त्रों में सर्वाधिक पानी बरसता है। सृष्टि के नेत्रों 
के लिए तुम सुन्दर अजन की तरह क्या ताप को दूर करने वाले हो तुम बरसो 
(अ्रजन लगाने से तरलता, शांति व सुन्दरता आ जाती है| मेघ की सृष्टि के 
लिए. अज्नन की तरह गुणकारी कहा है । ) तुम इस ससार रूपी व्यग्न जननी के 
ऊपर को उठे हुए ( उद्ग्न ) उग्र स्तन की तरद्द हो। ( जैसे स्तन ऊपर को उठे 
रहते हैं वैसे तुम बादलों के वीच ऊपर को उठे हुए ह्ो। श्यामन बादलों में 
ठमढ़ते हुए बादलों को तुलना किसी माता के स्तनाग्र से की गई है | स्तन का 
अगला माग भी श्यामलता लिए होता है, बादलों का उमड़ता हुआ्आा श्रगला 
भाग भी श्यामल है| » तुम बोते हुए समय के प्रत्यावर्तन हो--बतला रहे हो 
कि बीता हुआ काल--जब सरमता हरियाली फैली हुई थी--फिर लौट आया 
3 को नचाने वाले हो ( जब वर्षा, ऋतु श्राती है तो मेघों को 
र मोर नाचने लगते हैं ) इसलिए तुम वरसो | तुम उद्वोधन 


धभ 
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की तर जढ़ चेतन में पुनः नई स्फूर्ति का सचार कर दो (ग्रीष्म के कारण सब 
निष्प्राण से हो गए ई तुम पुनः उत्साहित करो | मिट्ठा में पड़े हुए वोज जिस 
तरह तुमसे पानी पाकर फूटने लगते हैं तुम हमारे श्रन्दर उल्लास, दहप भो भर 
दो | ( पृथ्वी में जब अ्रकुर फूटते हैं तो मानों वे प्रथ्वरी का उल्लास ही सूचित 
करते हैं; ) तुम मत्र पढते हुए छींट दो जिससे सोया हुआ जीवन जाग उठे-- 
हम कार्यों में अधिक तत्परता से लग्न हो जाँय | ( जैसे मत्र पढ़कर; अ्रभिपिक्त 
जल के छींटे देकर श्रचेत व्यक्ति को सचेत किया जाता है उठ्ती भाँति तुम जग- 
जीवन को चैतन्य करो । ) तोनों लोकों के द्ृदय-रूपी घट-बतेन को तुम रस से 
भर दो | औष्म ऋतु में सबके हृदय शुष्क हो गए हूँ। उन्हें सरस करो श्रौर 
तुम कन कन छुन छुने करके बरवते रहो ! तुम इतना बरसों कि सब 
भीगते-मीगते--श्रर्थात्‌ ठुमसे रसयुक्त होफर ही घर पहुंचे। और तुम वरसते 
जाश्रो | 

यह गीत कई दृष्टियों से बहुत सुन्दर है। (१) एक तो पावम ऋतु के चारों 
महोनों का नक्षत्रों के सहित वर्णन हो गया है| (२) लक्षणा का प्रयोग भी है | 
आपधाठ-सावन से वरसने का तात्पर्य उन महीनों में बादलों से है। (३) अनुप्रास 
के सुन्दर निर्वाह के साथ रूपक मी प्रयुक्त हैं । (४) जगजननी शब्द सामि प्राय 
है । गर्भवती झ्रो के स्तन का नुकीला भाग ही अधिक श्यामल होता है | (५) 
'रसो? शब्द की झआादइत्ति शब्द-ध्वनन द्वारा यथार्थ चित्र उपालित करती है 
श्रौर “'कन कन छुन छूने वरसो” से तो लगता है टथाटर दूँदें गिरती जा रही 
हों जैसे पन्‍त ने लिखा है--'दादुर टर टर करते, मिल्‍लों करती मन भन |" 
(६) तुक मेल द्वारा नाद सोदय भी निखर उठा है। अजन, रजन, पिभंजन, 
स्वामि घन, श्रम्म स्तन श्रादि । हम गीत में माधुर्य गुण सवसे अधिक है। माषा 
तो गुप्त जी के संकेत पर नाछुती हुई प्रतात हांती है । 

केशव ने भी वर्षा-ऋतु की कालिफ़ा नायका का रूप देते हुए बादलों को 
पयोधर बनाया है -- 


'भौहँ सुरचाप चारु अमुदित परयोधर, 
भूखन जराय जोति तड़ित रल्लाई दे !? 
पन्‍त जी ने भी गुत जी की भाँति मेघ को “मुस्ध शिखी के नृत्य मनोहर” 
कहा है ! 
मुग्ध शिखी के नृत्य सनो हर, सुभग स्वाति के मुक्ताकर । 
विहग बस के गर्भ विधायक, कृपक बालिका के जल घर ! आदि। 


२३० साकेत-दशेन 


८हस कविता में रक्षिकगत सामग्री का स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर उसका 
अध्याहार कर लिया जाता है| जैसे (१) आलबन इसमें लक्ष्मण हैं, (२) उद्दी- 
पन है अँपेरे में चुपचाप खड़ा होकर उर्मिला का विलास देखना। इममें बूँदों 
का पड़ना श्रादि को भी उद्दयोपन में सम्मिलित किया जा सकता है। (३) 
अनुभाव हैं हर्ष जनित शारीरिक चेटा श्रादि। (४) सचारी हैं हृष, वेग, गर् 
अआादि। (५) रति स्थायी है | 


“इसमें जैसे उर्मिला को लेकर लक्ष्मण को आ्रानन्द है वेसे ही लक्ष्मण को 
ज्ञेकर रसिक्रों को । यहाँ अ्नुभाव आदि कथित नहीं, पर कवि-पश्रभिप्रेत समर 
कर यहाँ कथित श्रनुभाव और सचारी को श्रध्याह्ार कर लिया गया है |” 


पनिरख सखी ये गंजन आए, 
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए ! 
फेला उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाए, 
घूमें वे इस ओर वहाँ ये हंस यहा उड छाए। 
करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुसकाए, 
फूल उठे हैं कमल, अधर से ये बंधूक सुहाए ! 
स्वागत, रवागत, शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, 
नभ ने मोती वारे लो, ये अश्रु अध्य भर ल्ञाए ९! 


शरद ऋतु का वर्णन करती हुई उर्मिला अपनी सखी से कद्दती है--देख 
सखी ये खजन पत्ती उड़ कर शा रहे हैँ, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे उन प्रिय- 
तम ने अपने नेश्र इधर को घुमाए हँ। ( नेत्रों की तुलना खजन पक्षी से दी जाती 
है | उर्मिला को इन पक्षियों में प्रिय के नेन्नों का आभास मिल रहा हैं|) उनके 
शरौर की तपस्या ( धूप के रूप में ) फैल रही है और उनके मन ने सरोवरों 
को सरस वना दिया है ( यह जो धूप चमकीली होकर फेल रही है, यह उनकी 
तपस्या का उज्ज्वल रूप है। तपस्या कौ उज्ज्वल चमके 5चमकीली धूप ) या 
जिसे देख कर मेर। मन रूपी सरोवर सरस द्वो गया है ( सरोवर का पानी धूप 
की चमक में श्रत्यन्त श्राकपंक मधुर प्रतीत होता है । ) ये जो हस यहाँ उड़ रहे 
हूँ, इनसे मालूम होता है वे इधर की श्रोर वहाँ वन में मुड़े होंगे। उनकी गति 
तथा हास्य का आभास इन हसों से हो रहा है। ( इस की चाल से उनकी 
चाल का आभास, दस के श्वेत रग से उनकी हँसी का आरभास--क््योंकि हसी 
का रग भी स्वच्छ रवेद माना गया है ) ञ्राज मेरा स्मरण करके वे वन में 
अवश्य मुसकाए होंगे ज्ञिसका पता इन दँसों से चल रद्दा है। कमल के पुष्प तथा 


'साकेतः का साहित्यिक सौंदर्य २७४१ 


उनके होठों को तरह लाल लाल ये दुपहरिया के फून भी खिल कर शोभित 
हो रहे हैं | ( दुपहरिया का फून लाल होता है जिसमें प्रिय के अधरों को 
लालिमा का श्रामास हो रद्दा हे ) दे शरद ऋतु ! में तुम्हारा स्वागत करती हूँ। 
मेरे बड़े भाग्य थे जो तुम्हारे दर्शन हुए । ( तभी तो शरद के विभिन्न उपकारयों 
द्वारा प्रिय के अंगों का आभास मिला है, इसलिए उर्मिला को स्वागत करना 
ही चाहिए ) आकाश ने भी ( श्रोस भी बूं दो के रूप में ) मोती तुम्हारे स्वाग- 
तार्थ निछ्ावर किए हैं (बरसाए हैं)। मेरो भेंट भी स्वीकार करो-म आआँसश्रों 
का श्र्य देकर तुम्हारा स्वागत कर रही हूँ | ( वियोगिनी के पास श्रांय्‌ के 
अतिरिक्त श्रौर देने को दोता भी क्या है १ ) 
कबीर ने भी एक स्थान पर लिया है-- 
(पिया मोर एहूँ, पगा राखि हैं, ऑसू भेट दे हों नैन का !? 
जायसी को मी प्रकृति में उसका रूप दौखता है-- 
'नयन जो देखा केंत्रल भा, निरमल्न नीर सरीर, 
हँसत जो देखा हंस भा; द्सन ज्योति नग हीर !' 
केशव के राम को भी वर्षा ऋतु में सोता के अर्गों का ध्यान हुआ ह-- 
'कल्न हंस, कल्लानिधि, खंजन, कज; 
कछू दिन 'केसव' देखि जिए । 
गति, आनन, लोचत, पॉयन के, 
अलुरूपक से मन सानि लिए ! 
एक कवित्त में उमिला ने फिर सयोग का वर्णन स्मृति रूप में किया हैं--- 
आए सर, हार-पटी हाथ से हटा के प्रिय, 
बंचक भी वंचित से कंपित विनोद में | 
आओढद़ देखो तनिक तुम्हीं तो परिधान यह; 
चोलो, डाल्न रोसपट मेरी इस गोद में ॥ 
क्या हुआ, उठी में कट प्रावरण छोड़ कर, 
परिणत हो रहा था पवन प्रतोंद से | 
हर्षित थे तो भी रोम रोस हम दंपत्ति के, 
कर्पित थे दोनों चाहु बंधन के मोद में !” 
अपनी सखी से कहती है कि एक्र वार प्रियतम अपने हाथ से दरवाजे का 


कपड़ा ( परदा ) हटा कर मौतर शआ्राए। वे तो स्वयं चतुर-दूसरों का मन 
मोहलेने वाजे--जेकिन उस समय स्वय ठगे हुए-से थे । मेरी इस गोद में ऊनी 
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वस्त्र डाल कर बोले--जरा तुम इस वस्त्र को ओढ़ कर तो देखो | तो हुश्ा 
यह कि में तुरन्त अपनी ओढनी इटाकर उठी इवा उस समय इतनी तेज चल 
रही थी कि चाबुक जैसी लग रही थी तो भी हम लोगों के रोम रोम खिल रहे 
थे, और दम दोनों परस्पर एक दूसरे की भुत्राओं में आबद्ध होकर आनन्द 
प्राप्त कर रहे ये | इस वर्णंन की विशेषता यद्ट है कि वियोगावस्था में यह स्मृति 
रूप में वर्णन और घनीभूत वेदना जाग्रत कर देता है। एक तो इससे 'स्मृति! 
सचारी का काम लिया गया। दूसरे यदि सयोगावस्था का ऐसा प्रत्यक्ष वर्णन 
आता तो काव्यात्मकता कम हो जाती--रौतिकालीन वणन हो जाता जहाँ 
नायक नायिक्रा लिपटे पड़े रहते हैं | गुत्त जी ने अ्रश्लीलता को बचा 
लिया है। 


'शिशिर, न फिर गिरि-बन में, 
जितना मॉँगे, पतकड देगी में इस निज नन्दन में ! 
कितना कंपन तुमे चाहिए, ले मेरे इस तन में, 
सखी कह रही, पाण्डुरता का क्या अभाव आनन में ? 
वीर, जमादे नयन नीर यदि तू मानस-भाजन में, 
तो मोती सा में अकिचना रक्खू' उसको मन में ! 
हँसी गई, रो भी न सकू मैं-अपने इस जीवन में, 
तो उत्कण्ठा है, देखे फिर क्‍या हो भाव-श्ुुवन में ९! 


शिशिर ऋतु को सवोधन करती हुई उमर्मिला कहती है | हे शिशिर तू 
पहाड़ों जगलों में व्यर्थ मत घूम क्योंकि ठुके जितना पतझढ़ चाहिए मैं अपने 
शरीर रूपी नन्‍दन बन से तुझे दे दूँगी ( जव शिशिर को एक ही स्थान पर 
मनोनुकूल पतमड़ मिल जाएगा तो वह श्रन्यत्र जाएगा ही क्‍यों १ ) हमे जितना 
कपन चाहिए ले भेरे शरीर से ले ले | शिशिर में शरीर ठिद्धरता है, उमित्ञा 
प्रिय वियोग में निरन्तर कपित रहती है | ) मेरी सखी कहती है कया मेरे वदन 
€ मुख ) में क्या पीलेपन का श्रमाव हे | श्रर्थात्‌ नहीं है (शिशिर में सारी 
प्रवृत्ति पीली पढ़ जाती है | उमिला कहती है में तुमे पीलापन भो अपने मुख से 
दे सकती हूँ | ) हे माई | यदि तू मेरे दृदय रूपी बतंन में नेन्नों के नौर-आऑँछुश्रों 
की जमा दे तो मैं उन श्राँसुश्नों को मोती की तरह सेजोए रक्खू गी ( पानी को 
जिस तरद चतंन में जमाया जाता है, उम तरह आँछग्रों को छृदय में जमा देने 
के लिए कह्ट रही है। हृदय से ही वे उत्न्न होते हैं | तर मोती से जमे हुए 
आँसुश्रों की तुनना ठीक ही है । ) उमिला कहती है जैसे कोई अ्रक्रिंचन मोती 
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को बड़े यत्न से सैंभाल कर रखता है, मे भी ऑआँसुश्नों को समेट रखूँगी--जब 
प्रिय श्राएँगे तो उन्हें भेंट में दूँ गी । हँसी तो मेरी नष्ट हो ही गई ( क्योंकि 
प्रिय के विरद में सब उल्लास समाप्त हो गया है ) श्रमी तक रोना ही भाग्य 
में शेष था--श्रव तू श्राँसुश्ों को भो जमा दे--तो मेरा रोना भी रक जाएगा। 
न हँसी रदेगी, न रोना | तव मैं यह जानने की उत्छुक हूँ कि अनुभूति भेरे 
जीवन में किस प्रकार की होगी | ( जीवन की श्रनुभूतियाँ हास्य रुदन, सुख 
बुःख को लेकर हो होती हँ--जव दोनों को सत्ता नष्ठ हो जाएगी--तब कैसो 
खझबस्पा हो सकती है--इसका श्रनुभद उर्मिला करना चाहती है [| माव रूपी 
भुवन श्रर्थात्‌ भाव लोक में तब केंसा होगा १ ) 

इस गोत की एक तो विशेषता है सबोधन पद्धति । ऋुशता, कपन, दुर्बलता 
की अधिकता व्यकह्तित है । इतनी अभ्रघधिक कि वह शिशिर को भी उनमें से मनो- 
नुकूल भाग देने को तैयार दे ! रसानुभूति के श्रतिरेक में उसे, वीर ! ( भाई ) 
तक कहा गया है। रूपके, वक्रोक्ति, उपमा, शअ्रनुत्वाम श्रलकारों की छुटा तो है 
ही; तुककों का भी उत्तम निर्वाह है ! घनाननद ने भी पवन को भाई | कह कर 
संबोधित किया हें-- 


'ऐरे वीर पौन ! तेरो सबे ओर गौन ? 
प्ुके फूत्त मत सारो ! 
में अवला वाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों ! 
होकर मधु के मीत मदने, पु) तुम कट्ठु गरल न गारो, 
मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो, श्रम परिहारो ! 
नहीं भोगिनी यह में कोई जो तुम जाल पसारो, 
बल हो तो सिंदूर विंदु यह-यह हर नेत्र निद्दारो ! 
रूप दप कंदपे, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, 
लो, यह सेरी चरण-धूलि उस रति के सिर पर धारो !? 


उमिला कामदेव से प्रायना करती हैं ठुम मुझे फूल मत मारो ( कामदेव 
के पाँच वायों में एक वाण पुष्य मो है ) क्योंकि व॒ुम्दारे पुष्प प्रहार से मेरो 
विरहाग्नि श्र घघक उठती है | जिस तरह वाण चुमने से कष्ट होता है, उसी 
तरद वसत ऋतु मे फूलों के उत्दुल्ल स्वरूप को देखकर भी [ तुम कुछु तो दया 
करो--मे अवला नारी हूँ श्रौर वियोगिनी हूँ फिर फ्यों मेरे मन में नाना प्रकार 


के भोग विन्ार्सों की लालठा उत्पन्न कर रददे हो ! इमलिए. फूल मत मारो | दे 
रद 
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कामदेव ! तुम तो वसत ऋतु के मित्र कह्दे जाते हो ( वसत के साथ साथ काम 
की भावना भी उत्पन्न होती है । उसे वसत का सहचर कटा गया है ) तुम चतुर 
डो, फिर मुझू पर ऐसे कट्ु विष की वर्षा--अश्रर्यात्‌ निर्देबता क्‍यों कर रहे हो १ 
६ मित्र होकर तो तुम्हें मुझ से सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए, न कि विष 
जैसी वेदना उत्पन्न करना ) यदि तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मेरी ज्याकुलता 
बढ़ती जाएगी, तुम्हें भी अपने श्रम में कोई सफलता नहीं मिलेगी क्‍योंकि कितनी 
ही व्याकुलता होने पर भी मैं श्राय॑नारी के धमं से विचलित नहीं हूँगी। तब 
सुम व्यर्थ भम क्‍यों करते हो | झको और अपना परिश्रम दूर करो यदि तुम 
सोचते होगे मुझ विरहिणी पर तुम्हारा प्रभाव चल जायगा तो व्यर्थ की श्राशा 
है| मैं विरहिणी होने पर भी मोगिनी नहीं हूँ जो तुम अपना जाल-सा फैज्ञा 
रदे हो | यदि तुम्हें श्रपनी शक्ति का घमयढ है ( कि प्रभाव डालूगा ह्वी ) तो 
मेरी लिंदूर रेखा को जरा देख लो | यह शिव के तीसरे नेत्र की तरह है जो 
क्र द्ध दोते ही तुम्हें जलाकर मस्म कर देगा | ( सिंदूर विंदु को शिव नेत्र कहा 
गया है। मैं अ्रपने प्रियतम को ही स्वस्थ मानती हूँ जिसका चिह्न यह सिंदूर हे, 
अतः मुझ पर तुम्हारा प्रभाव तो क्‍या पड़ेगा कहीं तुम्दारा श्रस्तित्व ही समाप्त 
न हो जाय | ) यदि तुम्हें श्रपने सौन्दर्य का घमरड है (कि मैं बहुत सुन्दर हैँ ) 
तो उसे मेरे पति पर न्योछावर कर दो ( वे उससे कहीं अ्रधिक सुन्दर ईं | यदि 
तुम्हें रति के प्रेम का घमए्ड है तो मेरी चरणों की धूल उसके मस्तक पर रखो 
( श्रर्थात्‌ उसका प्रेम मेरी चरणों की धूल के बराबर नहीं है। 

इसकी विशेषता यह है कि काम को बुरी तरह उर्मिला ने फटकारा है। 
श्क्षेष का प्रयोग है (१) “मधु! के दो अर्थ ईं--वसत और मधुर रस, ( 'रत्ति! 
के भी दो अर्थ ई--क्रामदव की स्त्री ग्रौर प्रेम | 'परिहारो! शब्द वस्तुतः 
“परिहार करो! के स्थान पर छुन्द बंधन के कारण रूप बदल कर प्रयुक्त हुआ 
है | मिन्नता के स्थान पर प्रेम में विष देने काए उल्लेख घनानद ने भी 
किया है-- 

“रस प्याय के ज्याय बढ़ाय के आस, 
- विसास में यों विष घोलिए जू !! 

विग्हावस्था में भोगिनी न होने का उल्लेख जायसी की नागमर्तों ने भी 
किया है-- 

भोहि सोग सो काज न बारी, ' सौंहँ दिस्टि की चाहन हारी ?? 

आर विद्यापति की राधा भी कामदेव से दया की प्रार्थना करती दै-- 
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'कत न वेदन सोहि देसि मद्ना, हर नहिं वाला यथुवति जना।!? 
एक अ्ंतर्कथा का उल्लेख भी हथ्रा है जब शिवजी ने तोमरा नेत्र खोल कर 
कामदेव को भस्म कर दिया था ! 


अ्रव जो प्रियतम को पाऊँ | 

तो इच्छा है, उन चरणों की रज में आप रसाऊँ ! 

आप अवधि वन सकू कहीं तो कया कुछ देर लगा, 

में अपने को आप मिटा कर जाकर उनको लाऊँ | 

ऊपा सी आई थी जग में संध्या सी कया जाऊं? 

श्रांत पवन से वे आवें, में सुरभि समान समाऊं 

मेरा रोदन मचल रहा है कहता है, कुछ गाऊं 

उबर गान कहता है, रोना आवे तो में आऊँ ९ 

इधर अनल है और उधर जल, हाय ! किघर में आऊँ ! 

प्रवल्ल वाष्प, फट जाय न यह घट, कह तो हा द्वा खाऊ ! 

इसकी प्रमुख विशेषता वस्तुतः। आदि व्यजना की नवीनता है। हा दा 

खाना' मुहावरा है, ऊपषा, सध्या--श्राशा, निराशा के लिए प्रतोक रूप में प्रयुक्त 
हुए हैं | 'अभिलापा? की ब्यंत्नना है जो वियोग की ग्यारह दशाश्रों में एक ४ | 
रोदन का मचलना माव के मूर्तीफरण का उदाहरण है जैसे बच्चा मचल मचल 
कर रोता है| शैली ने भी कहा ऐ-- 70४ [080४7 ॥7 हध्पर्वीिणिाएट्टु शवोर्ता 
९ए (00०)॥ प३ 7 5072.? “गान कहता ह--में मानवी करण है । “इधर 
श्रनल है और उधर जल?” भी मुद्दावरा है | सहल जी ने इस ग्रीत का श्रथे 
अ्रपनी टोका--काव्य वें मव! में इस प्रकार किया है-- 

“विरहिणी क्रिस प्रकार प्रिय दर्शक की इच्छा प्रकट कग्ती है यह नीचे के 
गीत में पढिए'"""““*०क्राव्य में सत्रन्न ताफिक बुद्धि का ग्राथय लेने से सम्यक 
रसास्वादन नहीं हो सकता। उमिला न्वयं श्रवधि वन कर अपने श्यापक्तो 
मिटाने के लिए तैयार है। फोई यदि तक का सहारा लेफर बह फहने लगे कि 
जब उमरमिला न्‍्वये प्रवधि बन कर अपने झ्रापको परिटा देगी तव फिर पक्‍्लिय से 
मिलेगी कया खाक ! तो उम्र तार्फिक ही तक बुद्धि पर कोई प्राक्षेप नहीं करेगा 
किन्तु तक ग्रीर काव्य का प्रमुशीलन दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ है। ऐल्वासास के 
कारण किसा शुप्फ ताकिक को चाददे इन पक्तियों में श्रानन्द ने मिले, इनको 
झसत्य कह कर चाए बढ इनको खिल्ली उड़ाएं किंतु कोई भी सदृदय पाठक इस 
रखात्मक उक्ति से झ्ानद उठाए विना नहीं रह सकता | काव्य में ऐलामाल 


कन्‍्कान्‍क 3 के जन्‍म. 
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भी आनन्द का कारण हो जाता है ! ऊपर को पक्तियों में प्रिय-दशन का 
ओऔर्सुक्य व्यज्ञित हुआ है| 


“उर्मिला कहती है'*'* * " उषा के समान कांति, प्रफुल्ला और जाणशति 
ल्ञेकर मैंने ससार में प्रवेश किया था, क्या सध्या की सी उदासी लेकर मैं यहाँ 
जाऊँ ! मैं तो चाहती हूँ कि मेरे प्रियतम मद पवन को तरह श्रार्वे और मैं पवन 
में सुगध के समान घीरे से प्रिय में लीन हो जाऊँ |!” '“हादिक दु'ख शब्दों 
द्वारा व्यक्त होना चाहता है किंतु उधर शब्द कद्दते हैं कि जब तक दुश्वः पूर्ण तः 
प्रकट नहीं होगा; हम नहीं निकलेंगे | कहने का तात्वय यह है कि हृदय को 
द्रवीभूत होने पर ही सच्ची कविता फूटती है | 


“मचल रहा है”--लाक्षृणिक प्रयोग है| बच्चा जैसे क्रिसी चौज के लिए 
मचल उठता है, उसी तरह यहाँ भी दुःख का आआवेग अ्रभिव्यक्ति के लिए तड़प 
रहा है। 'रोदन! का यहाँ पर मानवीकरण हुआ है, ऐसा लगता है जैसे रोदन 
उर्मिला का कोई ह्ष शिशु दो जो किसी वस्तु के लिए मचल उठा है। रोदन 
हठ करता है कि मुझे गान चाहिए, उधर गान मी कितना सहेतुक उत्तर देता 
है--“रोदन आवे तो मैं श्राऊँ? ( नहीं तो आए मेरी बला ) यहाँ पर गान का 
भी मानधीकरण हो समझकर । उक्त पक्तियों में दो बच्चों के शिशु सुलम व्यवहार 
की प्रतीति सो भी हो रही है | बच्चे भी तो इसी प्रकार इठ किया करते ईं-- 
<वह जब नहीं आ्राता तो मैं ही क्यों श्रार्क ? मुझे ही क्या पढ़ी है १” शिशुश्रों 
की इस सामान्य तक पद्धति से कौन ऐसा विज्ञ पाठक है जो अ्रपरिचित है १ तो 
फिर 'रोदन! और 'गान' क्‍या उर्मिला के दो सफल हठी शिशु हैं ! 

“पुराकाल में श्रादि कत्रि का रोदन जब मचल उठा था, तब अश्रनायास ही 
उनका सगीत निन्‍नलिखित छुन्द के रूप में मुखरित हो उठा था-- 

सा निषाद अतिष्ठां वस गमः शाश्वतीः समा*' | 
यत्कोंच मिथुना देक मवधी' काम मोहितम्‌ ॥!” 

“महाकवधि कालिदास के शब्दों में कवि का शोक ही श्लोक बन गया था-- 
४पत्नोकत्व मा पद्मयत यस्य शोक !”? हसी तथ्य को हिन्दी के स्वनाम धन्य कवि 
औ सुमित्रानदन पत ने निम्नलिखित श्रमर पक्तियों में जड़ दिया है | 

“वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान ! 

उमड कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान ॥! 
जिस प्रकार गुम जी ने यहाँ रुदन के अ्रतगंत गाने को व्ववस्था की है उच्ची 
प्रकार यशोघरा के एक गीत में भी कददलाया है-- 
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करूदन का हँसना ही तो गान । 
गा गा कर रोती है मेरी हत्तनत्री की तान ९! 
उपा की माँति ञ्ञाने का, सध्या को भाँति जाने का विचार इसी तरह पत 
ली ने भी प्रकट किया है-- 


“कब से विलोकती तुमको, ऊपा आ वातायन से | 
संध्या उदास फिर जाती, सूने गृह के ऑगन से !? 
उमिला श्रपने को इस ससार-सागर की एक नवीन तरंग वतलाती हुई 
कहती है--- 
“उठ अवार न पार जाकर भी गई, 
ऊर्मि हैँ में इस भवशिव की नहे। 
अटक जीवन के विशेष चिचार में, 
भटकती फिरती स्वयं मेंभझूघार में। 
सहज कपण कूल, कुज, कछार में, 
विपमता है किन्तु वायु विकार में ॥ 
ओर चारों शोर चक्कर हैं कई 
ऊर्मि हूँ में इस भवणिव की नई'। 
पर विज्ञीन नहीं, रहेँ गतिद्दीन भें, 
देन्य से न दबे कभी, वह दीन में | 
आते अवश हूँ, किन्तु न्तु आत्म अधीन में, 
सखि, मिलन के पू् ही ग्रिय-लीन में ! 
कर सका सो कर चुका अपना दडई, 
ऊर्मि हूँ में इस सवरणित्र की नई ! 
जो सागर के इस छार मे उठ कर भा--5म दूसरे छोर तक नहीं पहुँच 
सकी ( बीच में ही रह गई ) में ऐसी लहर हैं। ( भ्रव वह कारण बतलाती है 
कि में क्‍यों उक्की ) जीवन के ( जल समूह ऊे ) विशेष विचार (प्याघात ) में 
कर में स्वय मंभघार में भटकती फिरती रही | ( जिस प्रकार लद॒र पानी 
में भवर श्रादि के कारण दक जाती ६ उस प्रक्रार जीवन की परिस्थितियों के 
चीच पड़ फर मेरी गति दकू गई श्र में रही रह गई । परित्थितियाँ हीं मनुप्प 
को जीवन की उन्नति में श्ग्मसर करती है और रोक भी उऐेती हैं ) सागर के 
दोनों फ़िनारों में कूंत और कद्या रों में सहज रूप से शक्लाफृपश॒ हू शअ्दर्य, फिर 
भी वायु-विक्रार--ह वा द्वारा परिवतन दे कारण विपमता उतन्न हो ही जाती 
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है वे उतने आकर्षक नहीं लगते ( कहने का तात्पय हैं कि कुज कछार कभी तो 
सुन्दर मनमोहक लगते ईं--बसन्‍त शआ्रादि में, पर कभी नहीं लगते--पतभर 
आदि में | यह ऋतु परिवर्तन वायु विकार से ही होता है। बसन्त में हवा 
सुखद लगती हैं, शिशिर में काट खाने श्राती है ) और चारों श्रोर कई चक्कर 
हैँ (जीवन में उतार चढाव और सागर में भेवर ) मैं ऐसी विचित्र 
लदर हूँ । 

फिर भी--ऐ)ी विषम परिस्थिति में भमी--मैं विलीन होना नहीं चाहती ।' 
अपना अ्रस्तित्व नष्ट नहीं करना चाहती। निदपाय होकर भी ससार की विलोम 
गति में श्रटक नहीं सकती | मैं दीन हूँ श्रवश्य पर ऐसी नहीं जो दीनता से 
घवड़ा उठे । मैं द॒ढ हूँ। इस समय है तो विवशता-मैं लाचार हँ--फिर भौ 
अपने मन, हृदय तथा आत्मा पर मेरा अ्रधिकार है, उन्हें मर्यादा से बाहर 
नहीं होने दिया है | हे सखी [ मैं मिलन से पहले हो अपने प्रिय में मिली हुई 
हूँ | श्र्यात्‌ भौतिक जगत में चाहे वे मुझसे वूर हैं, मिलन उनके आने पर ही 
हो सकता है, लेकिन श्रन्तजंगत में मानसिक्र रूप से मैं उनमें मिली हुई हूँ 
( क्योंकि उर्मिला को निरतर प्रिय का स्मरण होता रहता है ! ) देव को जो 
कुछ करना था वह तो कर ही चुका | जितना भी कष्ट देना उसके हाथ में था, 
उसने दिया ही है पर मैं साधारण पात्र नहीं हैँ जो घतड़ा जाऊँगी | 

यहाँ विचित्र लहर इसलिए कटद्दा गया हैं कि सामान्यतः लह्दर सागर में 
चक्करों में भटक भटक कर पथ भ्रष्ट दीनता में सिर क्रुछा देते हैं, विवश हो जाते 
हूँ श्रौर कुछ का कुछ कर बैठते हैं। पर उर्मिला दीन होने पर भी, श्रटकी हुई 
लद्दर होने पर भी पयश्रष्ट नहीं हैँ उसका जोवन श्रपवाद स्वरूप (०50०7007४) 
0४8७) है । भाग्य को जो कुछ करना है वह तो करेगा ही--पर मनुष्य क्यों 
उसके सामने डुटने टेक दे १ वारवार वाघा पड़ने पर भी पुरुषाथ नहीं छोड़ना 
चाहिए । जीवन में तो विषमताएँ आती रहती हैं फिर उनसे क्या घबड़ाना। 
मनुष्य को कमंण्य होना चाहिए-माग्य को ही सब कुछ समभते हुए हाथ पर 
हाथ रख कर नहीं बैठे रहना चाहिए। यही जीवन सदेश उपयुक्त गीत में 
उमिला ने दिया है | मिलाइए-- 


ओ मेलता ही आया हूँ, जो आवेगा सह लेंगे 7 
८ अर >९ >< 


तुमने हँस हँस मुझे सिखाया, विश्व खेल है. खेल चलो |” 
( कामायनी » 
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प्रिय से पूर्व मिलन की चर्चा मद्दादेवी वर्मा ने भी की है-- 
“(चिर लीन विरह पुलिनों की, सरिता हो मेरा जीवन, 
प्रतिपल्ल होता रहता हो, युग कूलों का अलिगन !! 
0 थ २ 2 हब 
“एक होकर दूर तन से छॉह वह चल हूँ, 
दूर तुमसे हूँ अखण्ड सुहागिनी भी हूँ! 
इसी कारए--- 
त्ञाश में जीवित किसी की साध सुन्द्र हूँ, 
मिलन का मत नाम ले में विरह्‌ में बिर हूँ | 
उमिला ऊफे उपयुक्त गौत में 'जीवन! और “चक्कर! शब्दों के दो दो ट्पर्थ है 
अतः श्लेष अलंकार है | 
कवि से पहले भी उसके पूर्व सयोग का उल्लेख किया है-- 
आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूने थे सच भोग । 
हुआ योग से भी अधिक उसका विपस विदयोग ! 
हि ५ » ५ 


कक हक 


पहले ओँखों से थे, मानस में कूद मसन प्रिय अब थे ! 
छीटें वहीं उड़े थे, बड़े घड़े अश्र॒ वे कब भर ९! 
मेरे चपल यौवन चाल ! 
अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल । 
चीतने दे रात, होगा सुप्रभात विशात्र, 
खेलना फिर खेल सत के पहन के मशि-माल ! 
पक रहे द्वू भाग्य-्फल तेरे मुरम्ध रखाल, 
डर न, अवसर आ रहा ह, जा रहा हे काल ! 
मन पुजारी, ओर तन इस दुःखिनी का थाल्न, 
भेंठ प्रिय के हेतु उसमें एक तू दी ल्ञाल ! 
यहाँ उभिला शअ्रपने चचल यौवन रूपी वालक़ को सवोधित करके दुलरातो 
हुई कहती है प्ररे मेरे चचल सीवन रूपी चालक | तू चुपचाप, स्थिर होकर मेरे 
अंचल में सोता रदा, बीच दीच मे मचल ऋर कष्ट मन दे ( जमे माता की गोद 
में सोचा हुआ वालक हिल हु कर उसे कष्ट देता हे वैसे ही यीवन वी ऊसक 
भी उमिला को कभी कभी वेचैस कर देटी है | बेचारों क्या करे | युवावध्था में 
प्रिय का भ्रभाव भोग विनास की तीत ग्ाती जा रही है ( प्रिय के झाने के दिन 
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निकट हैं ) तेरे जीवन का भी सुन्दर प्रभात होगा ( प्रभात में नई आकांछा, 
उमगे उत्पन्न होती ईं--यौवन के लिए भी आशा है ) तब तू मन के खेल 
खेलना--जो कुछ भी तेरी मनोवांछाएँ होंगी -उन्हें श्रच्छी तरह पूर्ण कर लेना | 
तेरा भाग्य-रूपी फल सरस आ्राम की भाँति पक्र रद्या है ( जैसे आराम मीठा रस 
देता है तेरा माग्य भी सुन्दर सरस जीवन लग रहा है। तुझे डरने की आव- 
श्यकता नहीं ( इसलिए डरना कि कहीं मेरी इच्छाए श्रतृप्त ही न रह जाँय |) 
समय श्रा रहा है और बुरा अ्रद का समय बीत रहा है। मेरा मन एक 
घुजारी की तरह है, और शरोर थाली की तरह जिसमें प्रियतम को भेंट देने 
योग्य तू ही उपयुक्त मणि की तरह है। ( शरीर रूपी थाली में, मन रूपी 
पुजारी, यौवन रूपी लाल ( मणि ) को रख कर लक्ष्मण को मेंट कर देगा । 
बड़े श्रादमियों के आने पर कुछ न कुछ भेंट देनी ही चाहिए! चौदह वर्ष के 
उपरान्त प्रिय लौटेंगे | सभी लोग अपनी श्रपनी सामथ्य के अनुसार कुछ न कुछ 
अंठ चढ़ाएगे | उर्मिला कहती है मेरे पास उन जीवन धन को अश्रर्पित करने के 
लिए यौवन से श्रेष्ठ भ्रन्य बहुमूल्य वस्तु क्या है ! कुछ नहीं । श्रतः मैं यौवन की 
मेंट देकर ही उनका स्वागत करूँगी | ) 

श्लेष और रूपक का सुन्दर निर्वाह हुश्रा है। वस्तुतः ऐसे श्रलकार ही 
कान्‍्य के शोभात्मक होते हैं | 'लाल' शब्द यौवन के लिए भी आया ऐ--बालक 
को लाल कट्दा ही जाता हैं--औ्रर मणि के श्रर्थ में भी प्रयोग हुश्रा है। पुजारी 
द्वारा भेट श्रघिक पावन, शुद्ध व शातिप्रद होगी और उर्मिला चौदह वर्ष 
पुजारी की भाँति प्रियतम रूपी देवता को साघना भो करती रही है। श्रतः 
रूपक बहुत उत्कृष्ट है | 'भाग्य-फल?, यौवन-वल” में भी रूपक है। बसनन्‍्त ऋतु का 
घर्णन है श्रतः योवन की कसक तथा आम के पकने का वर्णन करना स्वाभाविक 
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है । मन के खेल खेलना” मुहायरा हैँ जिसका प्रयोग प्रसाद! ने भी 
किया हैं | 
(विश्व भर सौरभ से भर जाय, सुमन के खेलो सुन्दर खेल ।! 
उमिला पहले भी कह चुकी है-- 
“फिर प्रभात होगा! क्या सचमुच ? तो कताथे यह चेरी | 

सबसे बढ़ी विशेषता है आशा | उर्मिला बसन्‍्त-ऋतु के साथ साथ श्राशा- 
न्वित भी होती जा रददी है-प्रिय श्रवश्य आ्राएँगे-- 
असर साथे तेरा यह दान, हे मेरे प्रेरक्त भगवान ! 
अब क्या मॉगू भला और में फेला कर ये हाथ ? 


'साकेत? का सादित्यिक सौदय श्र 


मुझे भूल कर ही विश्ञु-्वन में विचरें मेरे नाथ! 
मुके न भूले उत्तका ध्यान) हे मेरे प्रेरक भगवान ! 
डूब चची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पेठ, 
जिए उर्मिला, करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बेठ ! 
विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक्त भगवान ! 
दहन दिया तो भज्ञा सहन क्या होगा तुझे अदेय १ 
प्रभु की ही इच्छा पूरी हो, जिसमे सभका श्रेय १ 
यही रुदन है. मेरा गान, हे मेरे प्रेरक्त भगवान ! 
ध्यवधि शिज्ञा का डर पर था गुरूसार १ 
तिल तिहल काट रही थी हृुग जल-धार !! 


उर्मिला ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मुके निरतर प्रेरणा देने वाले ई 
मआवना मुझे तेरा यह दान ( त्रियोग ) भी स्वीकार है ( जिम ईश्वर ने सुग्त 
नदिया था उसी ने वियोग भी कराया ! मनुष्य को उसकी इच्छा मानने के अति- 
रिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं ) श्रव मै हाथ फैनाकर तुभ से श्रौर क्‍या माँयू ! 
यही चाहती हैँ कि मेरे नाथ मुझे भूल कर ही बन में घूमते रहें ( क्‍योंकि मेरा 
स्मरण होने से उनको दुःख होगा ) श्रौर में उनका निरन्तर स्मरण करती 
रहे. मुके उनका ध्यान कभो न भूने | ( वह स्वयं तो स्मृति जन्म कष्ट सहने 
को तैयार है | लेकिन प्रिय के लिए नदों चाहती | वियोग में भी इतनो नि.स्वार्थ 
भावना है | ) जब लक्ष्मी पानी में डूब कर भी बच गई--प्रर्थात्‌ निरतर समुद्र 
में रहो पर डूबी नहीं है लक्ष्मी को समुद्र की प्रत्नी माना जाता है) श्रौर सती 
अग्नि प्रवेश करने पर भी नहीं जली--बच गई तो मुके भी जीवित रहना 
चाहिए, प्रतीज्ञा करते हुए घर बेठ कर भभो कुछ सहन करना चाहिए [ उन्हीं 
की तरद्द विरह में भी मैं मरूँगी नहीं--बच जाऊँगी ) और विघाता का क्रय 
पूवंक विधान चलाता रहे श्रर्थात्‌ बह जो कुल चाहता है प्रा होता रहे ! 


हे भगवान जब तूने इतनी दीप पश्रवधि तझ मुझे विरद की जलन दी है 
तो क्‍या उसने सह सबने योग्य शक्ति तू नहीं दे सकता ? जितना तीब्र कष्ट 
दिया है तव उसका वैसा ही उय्चार क्‍या मेरे पास नहों होगा ! तू श्रवश्य 
सहन शक्ति देगा | तुम्हारी इक्छा ही प्री होनी चाहिए जिसमें सबका भरा 
है ( उमिला मो स्वीकार कर लेती है कि ईश्वर जो ऋछ भी करता है भले के 
लिए करना है ) यही रुदन मेरा संगीन है। इसो कारण के भीतर मेरा उल्लास 
निछ्ित है | उस्युक्त पक्तियों में सपध्त; भाग्य वाद हैे-ईश्वर के विघान में 


श्पर साकेत-दुर्श न 


कोई हेर फेर नहीं कर सकता--उसे सिर क्ुका कर मानना ही पढ़ता है । 
ज्ञेकिन यह भाग्य वाद प्रसाद के “नियतिवाद' से प्रथक्‌ दूसरी ही मान्यता है। 
उर्मिला स्वयं कष्ट सहना चाहती है | प्रेम का यह आदर्श गुत जी के 'सिद्धराज! 
में भी व्यक्त हुआ है-- 

प्रेमी तो पराजय भी भोगता है जय सी ! 

सच्चा योग उसका वियोग मे ही होता है, 

मार के जिलाता वह, जीता नहीं मार के 7! 

अतिम पक्तियों में कवि ने रूपक द्वारा उभिल्ञा की विरहावध्था का वर्णन 
किया है | उमिला के द्ृदय पर अवधि रूपी शिला का भारी बोम॑ रखा हुश्रा 
था और उसकी अश्र्‌ घारा उसभार को तिल तिल करके काट रही थी |! शिला 
श्र जलघार का ख्यक है | श्रवघि--प्रिय के आने का दौधघं समय--की दौघंता 
शिला के पहाड़ जैसे भारीपन से सूचित है । समय काटना उतना ही कठिन हो 
रहा था जितना छाती पर रखे हुए शिला खण्ड का सहन करना कठिन होता 
है | किनारे की जल धारा शिला को थोड़ा थोड़ा कर काटती रहती हैं घिसती 
रहती हैं ( तभी तो रूखे सूखे पत्थर सुहौल, गोल मटोल हो जाते हैं | ) उर्मिला 
अपने श्रासुश्रों द्वारा समय विता रही हैं। इससे अवसाद की व्यजना हुई हैं | 
शिला की जल धारा कब तक काट सकेगी १ उर्मिला कब तक रोती रोती, प्रिय 
का पथ निहारती रहेगी ! गुप्त जी ने सारे सर में ले उर्मिला को रुलाया हैं यहाँ 
पाठक से करते ईं तुम भी रोञी ! क्योंकि उर्मिला फ्री यह विषराण स्थिति पाठक 
के मन में श्रत्यत करुणा पूर्वफ रद्द जाती है । 
प्रेम-मार्ग के प्रदोण पथिक घनानह! का भी यही कथन था+--- 


जव तें तुम अवनि औध बदी, 
तव तें अंखिया सग मापति हैं 
८ ८ 


मर र् 

जिनको नित नीके निहारत हीं, 
तिनकों अखियाँ अब रोवति हैं। 

पल पॉवड़े पाइनि चाँइनि सॉं, 
असुवानि की धारनि धोवति हैं !? 

उमिला के उपयु क्त वर्णन में मुहावरों का मी सुन्दर प्रयोग है । 
'माक्ेत! का नवप्त रूगे दी वस्त॒ुत साहित्यिक सोंदय की दृष्टि से अधिक 
महत्वपूर्ण है | सर्वाधिक काव्यात्मक स्थल, शैली की दृष्टि से नवीन छायावादी 
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सात? का साहित्यिक स्पोंदर्य म्घ३्‌ 


अयोग इसी में है । शुत जी की समस्त रचनाओं में साकेत--साफ्ेत में भी 
“नवम्‌ सर्ग! बस गुप्त जी की इसे परम श्रमुल्य निधि समर लीजिए । 

“दशम सर्ग” के आरभ का प्रकृति वणुन, उमिला का रेखा चित्र, व्यग्रता 
का वर्णन सुन्दर विराट का एक लघु चित्र उपध्यथित किया हैं। अधकार में 
ससार ऐसे ही रहा जैसे भ्रमर नील कमल में सोता है। कमल को नौला 
साभिप्राय रखा गया है| राजत्रि में उसका नीलापन गहरा काला हो जाएगा 
जिससे वाह्मय जगत्‌ में घनोभूत श्रधकार की व्यजना होती है -- 

अलि नीलोफल में प्रसुप्त ज्यों !? 

उर्मिला के वालों की लर्टे जटा जैसी होगई हैं । रात्रि में उसे चतुर्दिक श्रीर 
भी नीरवता, सुनसान प्रतीत होता ह। यहाँ मनुष्य अपने भावों के प्रनुकूल 
अकृृति को देख रद्दा है। उर्मिला अत्यन्त दुःखी हैं, खिन्न है तो वाह्म जगत्‌ भी 
उदास लगता हैं। प्रसन्न होती तो वृक्ष मौन साधक से प्रनीन होते वायु मधुर 
भाव उत्पन्न करतें | तव सरयू को सबोधित करके वह अ्रपना बचपन घनुप यश 
श्रादि का वर्णन कर जाती हैं | श्रन्त में मक्ृति पुनः मार्बों का पीठिका देते हुए 
चित्रित हू । 

एकादश सं! में मारत का साधक रूप, माणडवी फ्रे दिनचर्या, नियम 
थालन दृष्टब्य हं--व्यत्तिरेक का सुन्दर उदाहरण है-- 


आठ मास चातक जीता है, अपने घन का ध्यान किए | 
आशा कर निज घनश्याम की, हमने वरसों विता दिए !! 


लेकिन भरत निराश नहीं हैं। उर्मिला भी माँति श्राशान्वित हैं। सुस्दर- 
विनोद पूर्ण-जीवन श्राने वाले है| एकनिप्ठ विश्वास देसिए श्रीौर भाषा फितनी 
असाद गुण युक्त है-- 
रोक सकेगा कौन भरत को अपने प्रभ्चु को पाने से १ 
दोक सकेगा रामचन्द्र को कौन अयोध्या आने से १ 
इनूमान द्वारा कर्च॑ब्य निष्ठा भी सुन्दर व्यक्त हुई है। 
द्वादश सगे के पहले भाग में नगर-तागरणा का, उत्साह, का भव्य 
मनिरूपण हुआ है | एक-एक नागरिक, एक एक ला अपने को दोम देने ऊे लिए 
उद्यत हैं | शपुध्त का दौड़ना, निस्तवव नगरी को शख बजा बद्ा 7र उदबुद 
करना बड़ा सजीव हुआ है। प्रकृति-कित्रण यहाँ भी सफ्ल है।च्योम रूपौ 
दर्षणों में उड़गण प्रपना मुह देख्ते हैं श्रौर विवन्यह्ण तो शतीए सुन्दर है 
श्रनुप्रास युक्त होने से वह सीदय अपने शाप झा गया दै-- 


हब ९ 
र८छ सके त -दशन 


'फोॉंके मिलमिल मेल रहे थे दीप गगन के | 
खिलखिल हिलमिल खेल रहे थे दीप गगन के !”? 
युद्ध भूमि को उत्ोक्षा में वृद्धि कवि की कल्पना फिर सजौव हो उठी हैं 
एक वार फिर अपना जौहर दिखाने लगी है मानों क॑ह रही हो श्रव युद्ध भूमि 
में भी मेरी शक्ति देख लो खड्गों का चमचमाना, सादियों का तमतमाना, ठरगों 
का उछुलना कूदना जैसे चित्रवद्ध होकर काव्य में उतर आया है। भूषण कौ 
कविता स्मरण हो श्राती है-- 
'ऐल फेल खेल भेल खल्क में गेल गेल, 
गजन की ठेल पेल सेल उसलत हैं !””" 
उसी तरह यहाँ सेनिकों के वस्र धकघकाते हैं, शस्र भकरमकापे हैं और नगर 
जगैया जगर मगर जगमगाते हैं | 
उर्मिला का विकट भवानी रूप तो ऐसा लगता हैं साक्षात्‌ युद्ध लक्ष्मी साकार 
होकर उनका नेतृत्व करने के लिए श्रवतीण हो गई हो ! 
“'वॉया कर शत्रुघ्न पृष्ठ पर कण्ठ निकट था। 
दाँए कर में स्थूल्न किरण सा शूल विकट था 
दूसरे भाग के श्रन्त में चौदद् वर्ष के उपरान्त मिलन का दृश्य बड़ा भव्य 
है | वह दिन भी श्रा ही जाता हैं जिसफी प्रतीक्षा उर्मिला, भरत, साकेत-वासी 
कर रहे ये | “निवेद” श्रौर 'हर्ण! सचारियों का सुन्दर विधान हुआ है। राम 
पेदल ही नगर में चल पड़ते हैं, नागरिकों के हष का पारावार नहीं--श्रयोध्या 
फूली फूनी नहीं समाती | बड़ा मव्य स्वागत ( (73 709०००४07 ) हुआ 
है | राम-सीता-लक्ष्मण तो धन्य ये ही, केकेयी, उमिला भी धन्य हो जाती हैं। 
काज्य का समस्त विषाद, करुणा यहाँ घुल कर शाति-उल्लास में परिणत हो गई 
है। प्रत्येक के मन से भी अवसाद हट जाता है, पात्नों के साथ साथ फिर भी 
हुं आनन्द के रस में निमग्न हो जाता है | इस प्रकार 'साकेत” का श्रवसान 
शात-रस के परिपाक में हुश्रा है | 


